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वेदिक गणित सूत्र : 


. 1. एकाधिकेन पूर्वेण 9. चलनकलनाभ्याम्‌ i 
-2. निखिलं नवतश्चरमं दशतः 10. यावदूनम्‌ | 
3. ऊध्वेतियंग्भ्याम्‌ : 11. व्यष्टिसमष्टि: | 
4. परावर्त्ययोजयेत्‌ 12. शेषाण्यड्केन चरमेण 

5. शून्यं साम्यसमुच्चंये 13. सोपान्तयद्वयमन्त्यम्‌ 

6. (आनुरूप्ये) शून्यमन्यत्‌ ' 14. एकन्यूनेन पूर्वेण 

7. संकलनव्यव कलनाभ्याम्‌ 15. गुगितसमुच्चय: 

8. प्रणपूरणाभ्याम्‌ 16. गुणकसमुच्चयः 
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पुण्प-1. अंग्रेजी--प्रथम संस्करण गुरु पुणिमा जुलाई 1986 
द्वितीय संस्करण गुरु पूणिमा जुलाई 1988 
हिन्दी--प्रथम संस्करण स्वतन्त्रता दिवस अगस्त 1986 
द्वितीय संस्करण गुरु पूणिमा जुलाई 1988 


पष्प-2. अंग्रेजी--राष्ट्रीय नवयुवक दिवस 
% स्वामी विवेकानन्द का 125वाँ जन्म दिवस 12 जनवरी 1988 
हिन्दी--राष्ट्रीय नवयुवक दिवस 
स्वामी विवेकानन्द का 126वाँ जन्म दिवस 12 जनवरी 1989 


पुष्प्र-3. अंग्रेजी--राष्ट्रीय नवयुवक दिवस 
स्वामी विवेकानन्द का 126वाँ जन्म दिवस 12 जनवरी 1989 


झलकिया : अंग्रेजी प्रथम संस्करण नवम्बर, 85 
द्वितीय संस्करण महाकुम्भ अप्रेल, 86 | 
हिस्दी महाकुम्भ अप्रैल, 86 । 


© So नरेन्द्र पुरी 
(इस पुस्तक का कोई भो भाग प्रकाशक को अनुमति के बिना 
किसी भी रूप में न छापा जाए) 
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41/2 आमोद कुंज, रुड़की विश्वविद्यालय | 
रुड़की 247667 (qo पी०) | 


७ मुद्रक: 
प्रीति प्रिन्टसं 


तीरगरान, मेरठ शहर । | 
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प्रातः प्रभति साथन्तम्‌ 
सायन्तः प्रातरन्तम्‌ 
यत्‌ करोमि जगन्नाथ 
y तदस्तु तव पूजनम्‌ । 
| सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक; 
। मैं जो कुछ भी करता हूँ, 
। हे जगन्नाथ सब तेरी ही पूजा, 
| तेरी ही उपासना हो जाए । 
Eg ja J 
वैदिक गणित को पुन! विकसित करने वाले पूज्य 
जगदगुरु शंकराचार्य 
स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी 
* के चरण कमलों में सादर समर्पित 
| g o o 
वेदिक गणित हमें सरल, मौखिक और अत्यधिक गतिशील कार्ये प्रणाली 
k देता हे । जिसमें द्रुत गति वाली जांच विधि भी उपलब्ध है। वैदिक गणित आज 
Y के प्रतियोगिताओं के युग में एक प्राचीत वरदान है । वैदिक विधियाँ विविधता, 


गति ओर समझने में सरल होने के कारण छात्र के अन्तःकरण को प्रफुल्लित करके 
उसे प्रसन्तचित्त करती है । वैदिक गणित की अत्यधिक सरल विधियों को सीखते 
। हुये बच्चे स्वतः ही मुस्कराते लगते है । वेदिक गणित में हर वर्ग (गुणा, भाग आदि) 
। के प्रश्तों के लिए एक साधारण विधि है जो प्रचलित विधि से अधिक सरल एवं 
| गतिशील हे । इसके अतिरिक्‍त वैदिक गणित में प्रत्येक at के लिये विशेष विविध 
| विधियाँ भी उपलब्ध है जो आश्चर्यजनक गति से कायं करती है। वैदिक गणित की 
मी... कक्षा में साधारणतया विद्यार्थी बहुत बार अध्यापक से भी आगे निकल जाते है। | 
व श्यामपटल पर प्रश्‍न लिखते ही उत्तर बोलने लगते है । 
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आध्युक्तिव् सुरा Ñ 
वैदिक गणित के संचालक 


आधुनिक युग में बैदिक गणित को पुनः बिकसित करके प्रथम “वेदिक 
गणित” पुस्तक के रचयिता स्वामी भारती कृष्ण तीर्थं जी गोवर्धन पीठ के शंकरा- 
चार्यं थे । जगद्गुरु जी बचपन में वेंकटरमण के नाम से जाने जाते थे । ce तीब्र 
कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थी थे एवं उन्होंने अपनी शिक्षा काल में प्रत्येक विषय में प्रथम 
स्थान प्राप्त किया था । 

स्नातक परीक्षा में उच्चतम स्यान प्राप्त करने के पश्चात्‌ श्री वेंकटरमण 
सरस्वती 1903 में 'अमेरिकत कालेज ऑफ साइग्सिस, न्यूयाक के बम्बई केन्द्र से 
सनात्तकोत्तर परीक्षा में बैठे एवं 1904 में केवल 20 वर्षे की अल्पायु में एक साथ 
सात विषयों में परीक्षा देकर सभी विषयों में उच्चतर स्थान प्राप्त किया। उन्होंने 
अद्वितीय शीक्षिक योग्यता का अद्भुत विश्व रिकार्ड कायम fear) उनके विषय 
संस्कृत, दर्शन शास्त्र, अंग्रेजी, गणित, इतिहास एवं विज्ञान आदि थे । 

स्वामी जी के शब्दों में, 

“यह सूत्र गणित की हर शाखा के हर पहलू में कार्यान्वित व प्रयोग हों 
सकते है (अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति-समतलीय एवं ठोस, त्रिकोणमिति- 
समतलीय एवं गोलीय, खगोल विद्या चलन-कलन भादि-आदि) वास्तविकता में 
गणित का कोई भी पहलू इन सूत्रों की परिधि से बाहर नहीं है। यह सूत्र सरलता 
से समझे, याद किए ओर प्रयोग किए जा सकते है । वास्तविकता में तो यह सारा 
कार्य मात्र मानसिक स्तर पर ही सम्पन्न हो जाता है । 

0 m) a 

लन्दन के प्रोफेसर केनिथ विलियम्स के शब्दों में, “वैदिक पद्धति में विविध 
कार्य प्रणाली को उपस्थिति, जो नवीन दिशाओं में अन्वेषण करने के लिए प्रेरित 
करती है, व पूर्णतण मानसिक व मौखिक. होने के कारण गणित के पठन-पाठन में 
एक नवीन व अद्वितीय पहलू जोड़ती है । विविधता व सरलता, प्रसन्नता ब आनन्द 


देती है । मानसिक कार्यप्रणाली एवं प्रखर बुद्धि का विकास करती हे जो स्वतः ही 
नवीन दिशाओं में शोध के लिए प्रेरित करती हे 1 


aa] 
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प्रस्तावना 


वेद समस्त ज्ञान के स्रोत हैं वे न केवल प्राचीनतम, अपितु सर्वश्रेष्ठ भो 
हैं । वेद ज्ञान व विज्ञान का अथाह सागर व प्रेरणा स्रोत होने के फलस्वरूप सच्चे 
जिज्ञासु के लिए नवीनतम भी है । वेदों से प्रेरणा पाकर लाखों लोगों ने ज्ञान के 
पथ का अनुसरण किया है। समय के साथ-साथ दृश्य जगत में, वैदिक ज्ञान का 
विशाल भण्डार नष्ट ब छिन्न-भिन्न हो चुका हुँ, अथवा लुप्त हो चुका हँ । वेदिक 
गणित भी इसका अपवाद नहीं हैं। यह प्रेरणादायक तथ्य है कि पुनः बैदिक ज्ञान 
व विज्ञान की ओर विश्‍व के वैज्ञानिकों की रूचि जागृत हुई हैं। आज के जाने माने 
वैज्ञानिक वेद में निहित अमूल्य रत्नों को खोजने के लिये लालायित है। हाल ही में 
भौतिकी विज्ञान को Theary of Relativity—afefact नियम; देने वाले 
वैज्ञानिक आइंसटिन जो स्वयं संस्कृत के भी विद्वान थे ने बताया कि उनका शोध 
का मूल प्रेरणा स्रोत श्री मद्भगवत्‌ गीता व वैदिक शास्त्र ही थे। रोबोटस के द्वारा 
उपयोग किए जाने वाले कृत्रिम मस्तिष्क (Artificial Intellegence) के विद्वान 
नासा के जाने माने वैज्ञानिक sto afto fana इस निष्कर्षं पर पहुँचे है। कि 
इस विषय में भविष्य के शोध के लिये सबसे उत्तम कम्प्यूटर की भाषा सस्कृत ही 
होगी । 

ज्ञान की अनेकाविध शाखाओं के ज्ञाता, मानव इतिहास में गिने चुने ही 
हुये हैं । श्री मत्‌ भारती कृष्ण तीर्थं जी भी उन अमूल्य रत्नों में से एक हैं । वेदों पर 
लिखे गये पश्चिमी भाष्य में एक टिप्पणी “वेदों में एक त्रुटि” ने इनके हूदव को 
उद्देलित कर दिया । दृश्य जगत में वैदिक गणित के कोई गुरू न मिलने से भी 
स्वामी जी विचलित नहीं हुये । वेद से प्रेरणा पाकर स्वामी जी ने युगीय पुरातन 
भारतीय साधन, योग एवं ध्यान के द्वारा वैदिक गणित को पुनः विकसित कर उसे 
प्रयोगिक रूप प्रदान किया । उन्होंने 16 संस्करण लिखे, परन्तु केवल एक पुनलिखित 
परिचयात्मक संस्करण ही ज्ञान के सच्चे शोधकर्ता की प्रेरणा एवं पद-प्रदर्शन के 
लिये उपलब्ध है। मैं उनके पावन चरण कमलों में शतशः प्रणाम करता हूँ । 

विश्व के हर कोने में हर व्यक्ति जो वेदिक गणित का थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त 

करता है उसका इस विषय को और अधिक जानने का उत्साह उत्तरोत्तर बढ़ता जाता 
है । छात्रों की रुचि एवं उनकी अनुक्रियाओं ने ही हमें इस अजित ज्ञान को क्रमबद्ध 
रूप में प्रस्तुत करने को उत्साहित किया । 
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वैदिक गणितीय पद्धति की स्वाभाविक मानसिक प्रणालियों के नियमित 
अभ्यास से मानवीय मस्तिष्क का सर्वागीण विकास स्वतः ही होने लगता है | 
अन्तर्जञान की क्षमता विकसित होने से ag विद्याथियों के मस्तिष्क पटल पर ae 8 
ही प्रश्तों के उत्तर उभर आते है । वैदिक गणित पद्धति अपनी सार्वभोमिक विशेष- 
ताओं के कारण गणित जैसे शुष्क विषय को तनावरहित ब आनन्ददायी बनाती हे । 
जिसे विद्यार्थी मुस्कराते हुये सौखते है। वेदिक गणित, गणित जैसे बोझिले विषय 
को रुचिकर व आनन्ददायी विषय में परिवर्तित करने में सक्षम है। साधनामय 
सात्विक जीवन व्यतीत करने वाले तो वैदिक गणित को सीखते व करते हुये घ्यान 
में प्राप्त दिव्यानन्द का अनुभव करते हैं । इस प्रकार विश्व भर में गणित की शिक्षा 
में “गणितीय आकुलता” की समस्या के समाधान हेतु वैदिक गणित पद्धति एक 
अमूल्य वैदिक वरदान हैं । 

प्राचीन वैदिक गणित की यह एक विशेषता है, कि जैसे ही आप इस पद्धति 
का प्रयोग करेंगे, नयी-नयी कड़ियाँ स्वयं ही आपके मस्तिष्क में आने लगेंगी । भारत 
भूमि के दूर दराज प्रदेशों में रहने वाले व्यक्तियों, विशेषतः छात्रों ने नई कड़ियों 
को एकत्रित करने में मेरा योगदान दिया । (इस पुस्तक में अध्याय 1, 2, 3, 
6, 11, 12 व 14 मुल पुस्तक के अतिरिक्त जोड़े गये हैं ।) 

हम पूर्वे प्रतिपादित कड़ियों को एक क्रमबद्ध 'पुष्प माला' के रूप में प्रस्तुत 
कर रहे हैं, जो कि छात्रों व अध्यापकों द्वारा सरलता से समझी एवं प्रयोग की जा 
सके । यह हर्ष का विषय है कि इस ज्ञान को विश्व के हर कोने में उपलब्ध कराने 
हेतु Fale महेश योगी के अनुयायी इस पुष्प माला का अनुवाद दर्जनों विदेशी 
भाषाओं में कर रहे है । कहीं-कहीं पर लेखन कार्य सरल विषय पर भी बहुत लम्बा 
हो गया है । लेकिन एक बार पढ़ने एवं अभ्यास करने से मूल क्रियाओं को अत्यन्त 
qa गति से किया जा सकेगा। मुक्त आलोचनाओं का हम सहषं स्वागत करते हैं 
क्योंकि यह भविष्य के प्रकाशनों में सहयोगी सिद्ध होगी । यह समस्त कार्य एक “ज्ञान 
यज्ञ के भाव से किया जा रहा है । मैं, हमारे सभी निस्वार्थ सहयोगियों को उनके 
इस देश एवं संस्कृति प्रेम से ओत-प्रोत कार्य के लिये धन्यवाद करता हूँ । मैं विशेष 
रूष से कु० प्रगति गोयल एवं श्री बोध स्वरूप पाण्डयाल (नेपाल) का आभारी हुँ । 


a इस हिन्दी रूपान्तर में कु० प्रगति गोयल एवं श्री विकास गर्ग के अनुवाद 
कार्य में योगदान के लिये विणेष आभारी हूँ । 


ईश्वर से प्राथना है कि यह वैदिक गणित का उपहार आनन्ददायी हो भोर 
आपके अस्तर्ज्ञीत प्राप्त करने की क्षमता का विकास करे | 


लेखक 
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प्राचीन वेदिक गणित 
उल्लेखनीय तथ्य 
एक सम्पूर्ण afa 


ए) मानवीय मस्तिष्क को सर्वांगीण विकास में सक्षम पद्धति । 

ए] 120 शब्दों वाले वैदिक सूत्र गणित के सभी प्रश्‍न हुल कर सकते हैं । 
o दृढ़ वैज्ञानिक दृष्टिकोण । 

o अध्ययन के दृष्टिकोण में क्रान्ति । 

D शोध एवं विकास के लिए नवीन दृष्टिकोण । 


D वैदिक गणित से कम्पयूटर परिणामों की जांच. सम्भव व गणक को भी 
मात करने वाली । 


D अंकों के विशिष्ट, अज्ञात एवं गुप्त गुणों का ज्ञान । 

o साधारण, लघु एवं गणित की जादुई गति वाली प्रणाली । 

O विशेष पूर्वं पाठ्यक्रम अनावश्यक | 

0] बच्चों के लिए भार नहीं बल्कि-गणित भी मनोरंजक विषय । 


o सभी प्रतियोगिताओं के लिए वरदान जैसे केन्द्रीय एवं अर्थशास्त्र विज्ञान, 
Jo पी० एस० सी०, बेंक, इन्जिनियरिंग, ओ एन० जी० सी०, मेडिकल 
आदि जहाँ गणक का प्रयोग वर्जित होता है । 


D विशेष सन्दर्भ में आधुनिक कम्पयूटर की अपेक्षा अधिक उप 


योगी एवं 
सही ; 


O गणित के विभिन्न पहलुओं को प्रचलित पद्धति की तुलना में वेदिक पद्धति 
द्वारा एक चोथाई से भी कम समय में सीख सकते. हैं। 
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वैदिक गणित समाचार 


“उन्हें (प्राचीन भारतीयों को) कम्पयूटर वैज्ञानिक मान लेना बहुत | 
प्रतीत होता है । हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि शून्य एवं द्विअंकीय (Binary 
System) आदि महत्वपूर्ण आविष्कार भी भारतीय विचारकों ने पश्चिम से हजार 
वर्ष पहले ही कर लिये थे 1” to arzfara (NASA) 

(कैलिफोनिया आर्टिफिशियल इन्टेलिजेनस (यन्त्र मानव) की शोध पत्रिका 
1985 से अनुदित) । 

1. वैदिक गणित पर प्रथम पुस्तक अंग्रेजी में शंकराचाय स्वामी भारती 
कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने लिखी थी । पिछले 20 सालों से इस पुस्तक के 1) संस्करण 
छप चुके हैं। इस पुस्तक को मराठी के चार भागों तथा गुजराती भी प्रकाशित 
किया जा चुका है। ga: इसका हिन्दी, लैटिन तथा mih भाषाओं में भी 
अनुवाद किया जा रहा है । 


2. वैदिक गणित पर गोष्ठी और कार्यशाला नागपुर, लन्दन ओर रुड़की में 
1985, 1986 और 1987 में आयोजित हो चुकी है । 1988 में वेदिक गणित की 
गोष्ठियाँ व कार्यशालाएं रोहतक, पंतनगर, जयपुर, भहमदावाद, देहली व विदेशों 
में इंग्लैंड, अमेरिका, मेक्सिको, नाव, स्वीडन, डेनमार्क, हंगरी, इटली, स्पेन, फ्रांस, 
जमंनी, स्विटजरलँड ओर हालेंड में आयोजित की गई | 

3. मानव संसाधन विकास मंत्रालय और इसकी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान 
द्वारा आयोजित कार्यशाला की प्रतिक्रिया स्वरुप एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का 
गठन किया गया है, जो वैदिक गणित के शोध एवं विकास की दिशा में कार्यरत है। 
इसी के अन्तर्गत माचे 1988 में जयपुर तथा अक्टूबर 1988 में अहमदाबाद में दो 
कार्यशालाओं का आयोजन किया गया हे । 

4. वैदिक गणित को स्कूल ऑफ इकानामिक्स साइन्स, सेन्ट जेम्स स्कूल, 
लंदन, महर्षि अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय व महर्षि के वाशिंगटन, आयोवा, gias 
आदि में स्थित स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है । 

5. स्वामी जी की पुस्तक अंक गणितीय संगणनाओं, संख्या पद्धति, मिश्रित 
गुणन, बीज गणितीय क्रियाओं, गुणन खण्ड सरल द्विघातीय समीकरण, आंशिक भिन्त, 
कलावकलन वर्ग एवं घन--क्रियाओं वर्गमूल, घनमूल निर्देशांक ज्यामिति एवं अद्वितीय 
बैदिक गणित संकेताक्षरों के विलक्षण अनुप्रयोगों से अवगत कराती है । 
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6. लन्दन में एक विशेष पाठ्यक्रम के हारा यह प्रदशित किया गया है 
कि वैदिक गणित प्रणाली गणित के उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम (जी० सी० ई० ए--स्तर) 
के अनुरूप प्रयोग की जा सकती है । इन पाठ्यक्रमों की योजना “मेरी वार्ड सेन्टर” 
से पोलेटेक्ीक ऑफ नाथे लन्दन के सहयोग से चलाई गईं थी। जो हमारी 
(10--2) पद्धति के समकक्ष है । 

7. इस विलक्षण भारतीय प्रणाली पर रुड़की विश्वविद्यालय, अमेरिका व 
इंग्लैंड में अनुसन्धानात्मक कार्य भी किया जा रहा है। इस शोध में वैदिक गणित 
के बीजगणित, त्रिकोणमिति, त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति-समतलीय एवं गोलीय 
त्रिभुजों के हल, रेखिक एवं बहु रेखिक अवकल समीकरण, सारणिक एवं लघु गणकीय 
चरघांताकी समीकरणों के हल में वैदिक सूत्रों के प्रयोगों का समावेश है । 

8. सबसे उल्लेखनीय तथ्य यह्‌ है कि वेदिक गणित अनेक समीकरणों के 
अद्वितीय हल देता है, जिन्हें आधुनिक गणित में शेषफल प्रमेय विधि के प्रयोग के 
द्वारा ही हल किया जा सकता है। उदाहरण के लिये “केपलर समीकरण” के लिये 
सुलभ शेष फल जैसी क्लिष्ट विधि की तुलना में वैदिक गणित पद्धति से केवल 90 
सैंकिड में ही हल किया जा सकता है। 

इसके अतिरिक्त वैदिक गणित को त्रिभुजांक पद्धति का प्रयोग करने से 
त्रिकोणमिति व निर्देशांक ज्यामिति के कार्य में अत्यधिक सरलता व गति आ जाती 
है । इन प्रश्नों को करने के लिये प्रचलित पद्धति में प्रयोग किए जाने वाले ढेरों 
फार्मूलों के प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है । 

9. वैदिक गणित पर डाक्टरेट का शोध कार्य श्री एस० Ho कपुर द्वारा लिखा 
गया हे । 
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वेदिक गणित पुस्तकों कौ सची 


1. वेदिक गणित शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज (अंग्रेजी) 
2, वैदिक गणित दिलीप कुलकर्णी (मराठी अनुवाद) भाग 4 

3. वैदिक गणित डॉ० एन० एम० कनसारा (गुजराती अनुवाद) 

4. प्राचीन वैदिक गणित--पुष्प-1 sto नरेन्द्र पुरी (अंग्रजी व हिन्दी) 
5. प्राचीन वैदिक गणित--पुष्प 2 डॉ० नरेन्द्र पुरी (अंग्रेजी व हिन्दी) 
6 
7 
8 


2 


. प्राचीन वैदिक गणित--परुष्प 3 sto नरेनद्रपुरी (अंग्रेजी) 
. झलकियां वैदिक गणित cto नरेन्द्र पुरी (अंग्रेजी व हिन्दी) 
» उच्चस्तरीय वेदिक गणित कार्यशाला रुड़की 1987 
sto नरेन्द्र पुरी (अंग्रेजी) 
9, वेदिक गणित कार्यशाला-त्रनारस हिन्दू विश्वविद्यालय 1987 
Zio नरेन्द्र पुरी (अंग्रेजी) 
10. वैदिक गणित का ओवरवियू-अत्तर्राष्ट्रीय गोष्ठियां 
Sto नरेनद्रपुरी (अंग्रेजी) 
11. वेदिक गणित के अन्तरराष्ट्रीय प्रारम्भिक पाठ्यक्रम के व्याख्यान 
डॉ० नरेन्द्र पुरी (अंग्रेजी) 
12. वेदिक गणित के उच्चस्तरीय उपयोग (अंग्रेजी) डां० नरेन्द्र पुरी 
Ea 13. इन्ट्रोडकट्री लैक्चस आन वैदिक मंथमैटिवस co पी० निकोलस, जे० 
आर० पिकल्स एवं के० विलियम्स (अंग्रेजी). 
14. डिसकवर वेदिक मेथरमैटिक्स के० विलियम्स (अंग्रेजी) 
15. ट्रिपल्स के० विलियम्स (शोध पुस्तक अंग्रेजी) 
16, वरटीकली एण्ड क्रास aza, Ho विलियम्स एवं To आर० पिकल्स 
(अंग्रेजी) 
h टिप्पणी : सभी पुस्तकें आऽस से उपलब्ध है । पूर्ण विवरण के लिए ६० 2/= 
के डाक टिकट भेजें । 
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रुड़की A सम्पन्न कार्य 


रुड़की विश्वविद्यालय में वैदिक गणित व इसके विभिन्न तकनीकी उपयोग 
व कम्प्यूटर में उपयोगों में शोध कार्य के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन 
किया गया है | इस समिति में गणित विभाग, सिविल अभियांत्रिकी विभाग, भूकम्प 
अभियांत्रिकी विभाग, यांत्रिकी विभाग, जल विज्ञात विभाग व इलैकट्रानिकस और 
कम्प्यूटर अभियांत्रिकी विभाग आदि के अध्यापकगण व शोध HAT सदस्य है। इसके 
अतिरिक्त रुड़की विश्वविद्यालय के अध्यापकों एवं छात्रों द्वारा निमित “आध्यात्मिक 
अध्ययन संस्था” हमारे इस अमूल्य, विस्तृत बैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक परम्परा के 
अद्वितीय गणितीय विषय के प्रचार एवं प्रसार के लिए विनम्र प्रयास कर रही है । 

चित्र ध्वनि: -वैदिक गणित के विभिन्न पहलूओं पर व्याख्यानों के वीडियो 
कैसेटस की श्मुंबला विश्व के विभिन्न देशों में बनाई जा रही हे । वेदिक गणित के 
कैसेट विक्रम के लिये उपलब्ध है। इच्छुक व्यक्ति to 5/— भेजकर विस्तृत 
जानकारी प्राप्त कर सकते है । 


व्याख्पान--वेदिक गणित पर हजारों व्याख्यानों की amit विश्व की 
विभिन्न शिक्षा संस्थानों में आयोजित की जा रही है । भारत में दिल्ली, पंजाब, gft- 
याणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, 
गोआ भौर महाराष्ट्र के विभिन्न स्कूलों, कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में आयोजित 
हो चुके है । इसके अतिरिक्त लेखक द्वारा वेदिक गणित पर व्याख्यान व गोष्ठियाँ 
अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, मेक्सिको, नावें, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, हंगरी, 
जमनी, इटली, स्विटजरलैंड, स्पेन व हालेंड के विभिन्न शहरों में आयोजित की जा 
चुकी । 


पाठ्यक्रम-अनेकों बार की गई मांगों के प्रच्युत्तर में आइस ने मई 1985 
से जनवरी 1989 तक वेदिक गणित पर 44 सत्र चलाये है, जिसमें 
लगभग 4400 से अधिक विद्यार्थी, अध्यापक, विश्वविद्यालय के छात्र, शोध कर्त्ता, 
क्षेत्रीय इन्जिनियर ओर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सभी ने उत्साह पुर्वक भाग 
लिया है । इन पाठ्यक्रमों मे भारत के अतिरिक्त अमेरिका, कनाड़ा, मैक्सिको, daa, 
हालेंड, mia, इ ग्लेड, जमंनी, स्विटजरलँड भौर स्पेन के नागरिकों ने भी भाग 
लिया । 
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वैदिक विज्ञान संस्यान--पत्राचार पाठ्यक्रम छड़क़ी से बाहर के पाठकों की 
अनेकों बार की गई माँगों के प्रत्युत्तर में इस मुस्कराते वैदिक गणित की gg शिक्षा 
के लिये अन्तर्राष्ट्रीय पत्राचार पाठ्यक्रम का शुभारंभ वंशाखी एवं महाकुम्भ (अप्रैल 14 
1986) से किया गया । भारतीय सांस्कृतिक परम्परा के इस अद्वितीय विषय की 
जानकारी के लिये आ9स ने seat में बैदिक विज्ञान संस्थान शुरू किया है । प्रारम्भ में 
संस्थान 6 माह का पत्राचार पाठ्यक्रम जायोजित कर रही है जो अंग्रेजी एवं हिन्दी 
दोनों भाषाओं में है । हर वर्ष वैशाखी (अप्रैल) व दशहरा (अक्टूबर) से दो नए सत्र 
आरम्भ होते है । 

आठवीं कक्षा का विद्यार्थी व उससे बड़ा कोई भी व्यक्ति पत्राचार पाठ्य्रक्रम 
में प्रवेश ले सकता है । पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक छात्र को छह भागों के पाक्षिक 
पाठ भेजे जाते है । इन पाठों में ढेरों हल किये उदाहरण है। हल करने के लिये 
अभ्यास प्रश्न भेजे जाते है। छात्रों के द्वारा भेजे गये हलों को जांच करके लौठाया 
जाता है । पाठ्यक्रम के अन्त में डाक द्वारा परीक्षा का भी प्रबन्ध है । वैदिक गणित 
पत्राचार पाठ्यक्रम के प्रमाण पत्र भी दिये जाते है । विस्तृत जानकारी, विषय सूची 
एवं वैदिक गणित की झलकियाँ आदि का शुल्क ₹० 10/-- है । (रजिस्टर्ड डाक 
के लिए do 7/-- अतिरिक्त जोड़कर कुल रु० 10 + 75517 Fo भेजे) । 


प्राचीन वेदिक गणित पुष्प साला 

भारतीय सांस्कृतिक परम्परा के इस अद्वितीय विषय की विस्तृत जानकारी 
के लिये “आध्यात्मिक अध्ययन संस्था” ने बैदिक गणित पुस्तकों की पुष्प माला 
प्रकाशित करने की योजना बनाई है । आध्स अत्यन्त विनम्रता से इस पुष्प माला 
के पुष्प--1 व पुष्प--2 हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित कर चुकी el 
व पुष्प--3 अंग्रेजी में जनवरी 1989 में प्रकाशित हो रहा है । आगामी पुष्प निकट 
भविष्य में प्रकाशित किए जायेंगे । 


विषय सूची : प्राचीन वेदिक गणित 
uasa” के सदस्यों के विनम्र प्रयास के फलस्वरूप वैदिक गणित की कुछ 
खोयी कड़ियों को फिर से जोड़ने का प्रयास सफलतापूर्वक किया गया है । विशेषतः 
योग एवं घटा करने की तीब्र वैदिक प्रणाली, पहाडे fafaa जोड़ एवं घटा, fafaa 
गुणा, गुणा की आधार प्रणाली का विस्तार, तीन या तीन से अधिक अंकों की गुणा, 
एक पंक्ति में, बड़े अंकों के वर्ग निकालना, बीजगणित एवं अकगणित की जमा, घटा 
गणा, गणन खण्ड व भाग को जाँचने की वैदिक प्रणाली को पुनः विकसित किया 
जा चुका है। इनमें से कुछ विषयों की जानकारी गृणा, भाग, आदि विषय पुष्प 
2 ब 3 में प्रकाशित हो चक्रे है। पुनः और कड़िया अगले पुष्पों में प्रकाशित 
की जाएगी | 
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प्राचीन dln गणित 


R x x 5 

“वैदिक गणित के पाठ्यक्तस में भाग लेने वालों के विचार 

वैदिक गणित के द्वारा किसी भी गणितीय समस्या का समाधात, बहुत कम 
समय में, लगभग जादुई गति से किया जा सकता है । वैदिक सूत्रों से होने वाली 
गणनायें, पाठक को आश्चयेजनक उत्साह से भर देती हैं । 

आऽस द्वारा चलाये गए पाठ्यक्रमों में हजारों लोग भाग ले चुके हैं । प्रत्येक 
कोस के अन्त में लोगों की राय जानने के लिये “अनुक्रिया फार्म भरवाया गया जिसमें 
बैदिक व प्रचलित गणित की तुलना के ऊपर ग्यारह प्रश्‍न थे। वैदिक गणित का 
समर्थन करने वाले प्रत्येक प्रश्‍न के पक्ष में पाठकों की कम से कम 85% राय थी । 
अधिकतर प्रश्नों ने शत-प्रतिशत समर्थन प्राप्त किया । 


पाठकों की प्रतिक्रिया छी एक झलक 
--प्रत्येक प्रतियोगात्मक परीक्षा के लिए वरदान । 
अत्यन्त रोचक | हमारी कल्पना से परे। 
--विश्वविद्यालय के प्रांगण में इसका आयोजन अत्यन्त सुखद है । 
--हमारे पूर्वज गणित में भी इतने उन्नत थे । 


—afe वैदिक गणित हमें आरम्भ से पढ़ाया जाता तो कम्प्यूटर भारत में 
बनते, विदेशों में तही । 


— शानदार | 
--मैं गहराई से इसका अध्प्रयन करना चाहता हुँ । 


--यह भारत ओर उसकी महान्‌ संस्कृति के प्रति हमारी श्रद्धा ओर अधिक 
बढ़ाता है। 


--मैं संस्कृत सीखना चाहता हूँ, जिससे कि मैं प्राचीन भारतीय विज्ञान के 
बारे में जान सकूं । 


--विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को 'वैदिक गणित! का ज्ञान होना चाहिए । 
--दशहरे की छुट्टियों में वैदिक गणित को सीखना एक वरदान रहा । 
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--मैं वैदिक गणित à गुणनखण्ड आदि कठिन विषयों को भी सीखना चाहता 
हूँ । 
आश्चर्यजनक गति, विस्तृत अनुप्रयोग तथा गणित की प्रत्येक क्रिया को 
संजोये हुये । 
“इसके प्रयोग से शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्ति सम्भव है । 
छोटे-छोटे बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिये । 
--अंकों की रहस्यमय प्रकृति की जानकारी देता है । थोड़े से अभ्यास के बाद 
वैदिक गणित से मानसिक गणना सम्भव । 
-- अत्यन्त शिक्षाप्रद, आने वाली पीढ़ी को प्रारम्भ से ही इसका अभ्यास 
कराया जाना चाहिये । 
-- वैदिक गणित 'प्राचीन भारतीय संस्कृति' की महान देन । 
वैदिक गणित का अध्ययन काल मेरे जीवन का सबसे अधिक रोचक व 
आनन्ददायी रहा । गणित की अध्यापिका होने के नाते मेरी गणित में 
स्वाभाविक रूचि है। परन्तु वैदिक गणित ने मुझे मंत्र मुग्ध कर दिया । 
वैदिक गणित को सीखने से मुझे अद्वितीय आनन्द की प्राप्ति हुई जिसे 
व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं । 
आदर्श बाल निकेतन की एक अध्यापिका 
प्रत्येक बक्तव्य नए-नए पहलुओं को उजागर करता है व वैदिक गणित 
प्राचीन गणित के ज्ञान की स्पष्ट झलक प्रस्तुत करता है । 
विश्वविद्यालय के प्राध्यापक 
--मैंने वैदिक गणित के हर पहलु को सीखते हुए आनन्द पाया । यह दो 
+ सप्ताह सुन्दर व दिव्यानन्द से परिपूर्ण थे । 


आयोवा भमेरिका की लेही 
--अत्यन्त भानन्ददायी पाठ्यक्रम--इसके आगे के प्रयोगों को सीखने के लिए 
लालायित हूँ | स्वीडन के आल्वसन 


--वैदिक गणित का अभ्यास करते हुए मुझे उसी आनन्द की अनुभूति होती 
है जिसका अनुभव मैं ध्यान के समय करता हूँ। 
जमेनी के निडलर 
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४ प्रार्थना # 


3$ तेजोऽसि तेजोमयि देहि 


वीर्यमसि वीयंमयि देहि 

ओजोमसि ओजोमयि देहि 

बलमसि बलमयि देहि 

अविराविमयी । 

हे तेज के पुंज हमें तेज दो । 

हे वीयं के पुंज हमें वीर्यवान बनाओ । 
हे ओजस्व स्वरूप हमें ओजस्व दो | 

हे बल के पुनज हमें बल प्रदान करो | 
हमें अपने स्वरूप की ओर अग्रसर करें । 


X X mm 


ae सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै | 


तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥ 


३ शान्तिः शान्ति: शान्तिः । 


हे परमात्मा हम दोनों की रक्षा करो । हम दोनों का पालन करो | 


हम दोनों साथ में रहकर तेजस्वी दैवी कार्ये करें। हम दोनों का किया 
हुआ अध्ययन तेजस्वी दैवी हो ओर हम दोनों परस्पर एक दूसरे से द्वेष न 
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HEIT-1 
विनकूलम्‌ क्रियाएं 


1:1 परिचय : 


पुष्प 1 में हमने निखिलम्‌ सूत्र के प्रयोग देखे । उनमें से एक है किसी भी संख्या के 
पहाड़े लिखने के लिये उसके प्रत्येक अंक को 5 अथवा 5 से कम के अंकों में परिवर्तित 
i करना । यह वैदिक गणित की एक अनोखी विशेषता है । इसके उपयोग से गणनायें 
करना पहले से बहुत अधिक सरल हो जाता है । 'विनकुलम्‌' का यह अनोखा सिद्धान्त 
अत्यन्त रूचिकर एवं उपयोगी है | 
प्रायः हम वैदिक गणित के इस सिद्धान्त से अनभिज्ञ हैं। अतः 'बिनकुलम्‌' 
को योग, ऋण, गुणा, भाग एवं वर्ग करने में प्रयोग करने से पहले हमें इससे पूर्णतया 
अवगत होना होगा । साधारणतया इसके सिद्धान्त से हमें 5 व उससे छोटे अंकों को 
ही उपयोग (देखें पुष्प | अध्याय 13) करना होगा । 


1-1'1 सिद्धान्त : 

इसमें 5 से अधिक के अंक के स्थान पर उसका पूरक (10 में से घटाकर) 
ऋण चिन्ह के साथ लिखा जा सकता है और इस अंक के वायीं ओर वाले अंक में 1 
जोड़ दिया जाता है । 


L12 उदाहरण 1: 79= 80-- 13381 
> आगे 80= 100—20=120 
अतः 79= 81= 121 
79 को 87 भी लिखा जा सकता है लेकिन दहाई का अंक अभी भी 5 से 
बड़ा है तो हम इसका पूरक (10—8=2) और पिछले अंक को 1 बढ़ा देते हैं 
0--1--1 । अतः 79 को 11 लिखा जा सकता है । 
एक विशेष बात यह है कि यदि ऐसे कुछ अंक जो संयुक्त रूप से 5 से अधिक 
है तो इनका संयुक्त पुरक सीधे ही निखिलम्‌ सूत्र से लिखा जा सकता है ओर इन 
संयुक्त अंकों से पहले अंक में 1 जोड़ दिया जाता है । इस उदाहरण में 9—7=2, 
i 10--9 --1 अतः पूरक 21 तथा बायीं ओर का अंक 0+ 1=1 है। 
79-51 
1:13 उदाहरण 2 : 286921 
869 का पूरक, निखिलम्‌ सूत्र से 131 है और पूर्वे अंक 2-- 13 । अतः 
286921--31812 1 
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एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि अन्तिम अंक 2, 1 पहले के समान रहते 
हैं और 869 से बायीं ओर का अंक 2+ 1=3 हो जाता है । 


1'1:4 उदाहरण 31 782893 
782893=1223113 


1-1'5 सामान्य रूप : | 
अब कुछ ऐसे उदाहरणों को लें जिनमें fagar युक्त सख्या को सामान्य 
बनाना है। यह एक अत्यन्त रोचक तथ्य है कि निखिलम्‌ सूत्र को यहां भी प्रयोग 
किया जा सकता है । केवल एक अन्तर यह है कि विनकुलम्‌ वाले अंक के बायीं ओर 
क्रे अंक में से 1 घटा दिया जाता है। 
11:6 उदाहरण 4 : 3322 
यहाँ पर विनकुलम्‌ युक्त 3 अंक एक समूह में हैं। निखिलम्‌ सूत्र से हम इस 
समूह का पूरक सीधे ही लिख सकते हैं और हमें इस समूह के वायीं ओर वाले अंक 
में से | अवश्य घटाना है । 
fafaa सूत्र से 9--3556, 9-74 555 और 10—2=8 ओर 
3-- 1552 
अतः 3349 = 2658 
11°7 उदाहरण 5 : 2326112 
अतः 2326112= 1685892 
1:2 बिनक्ुलम्‌ संख्याओं का योग (भाग-1) : 
विनकुलम्‌ रूप में संघ्याओं का योग सामान्य रूप वाली संख्याओं के समान है 
एक अन्तर यह है कि इसमें प्रत्येक अंक को जोडते समय इसके चिन्ह का भी ध्यान 
रखता होता है । नीचे दिये गये उदाहरण से यह स्पष्ट हो जायेगा | 
1:21 उदाहरण 6 : — 54442 
+75356 
चरण 1 : इकाई के स्थान पर 5+ 6-4 
चरण 2 : दहाई के स्थान पर +4=--5+4= ¬ 1=1 
चरण 3 : सँकड़े के स्थान के लिए 3-+4—3—4=—l =] 
चरण 4 : हजारवें स्थान पर 2+ 5=9 
चरण 5 : अन्तिम स्थान पर 7+ 5= 12 
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कुल योग 120114 प्राप्त होता है निखिलम्‌ aa से विनकुलम्‌ युक्त संख्याओं 
के समूह का पूरक लिखने पर ओर उससे पहली वाली संख्या में से 1 घटाने पर निम्न 
योगफल प्राप्त होता है। 12711 का पूरक--1 1089 


अन्तिम योगफल-- 110894 
13 विनकुलम्‌ संख्याश्रों का घटाना (भाग 1) : 
विनकुलम संख्याओं का घटाना भी सामान्य संख्याओं के घटाने जैसा ही है । 


केवल अन्तर यह है कि प्रत्येक अंक को चिन्ह के साथ ही प्रयोग में लाया जाता है 
निम्न उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जायेगा । 


1'3.1 उदाहरण 7 : 


y 1. 5—3=2 
2. 2—4= -- 255८2 
3. 4—3=4—( —2)=4+2=6 


. 3—3=—2—(—3) 
6. 6-$=—6—(—2)—642=—4=% 
विनकुलम्‌ युक्त संख्याओं का घटाना ऊपर दर्शायी गई छः स्थितियों में से 
किसी एक प्रकार का होगा । घटाने के लिये कहीं भी हासिल की आवश्यकता नहीं 
होगी । जैसे कि 2, 4, 5 एवं 6 स्थिति में दिखाया गया है। 


13:2 उदाहरण 8 : 74234 
23445 
55517 

> चरण 1 : इकाई के स्थान पर 4 5=-_ 1 = 


I 
चरण 2 : दहाई के स्थान पर B—AZ—= —3—(— 4) =—3 +41 
चरण 3 : सँकड़े के स्थान पर 2—4—=—2=3 
चरण 4 : हजारवें स्थान पर द्‌-४= —4 —(—2) 2=—2=3 
चरण 5: अन्तिम स्थान पर 7—2=5 
अतः उत्तर में प्राप्त होता है 59711 इसको सामान्य बनाने पर 47809 
प्राप्त होता हे । 
= 1°4 निष्कर्ष : 
5 ऊपर दर्णाये गये उदाहरणों पर कहीं भी हासिल नहीं लिया गया । तथापि 
यह पूर्णतः सत्य नहीं है विशेषकर ऐसी स्थिति में जहां पर दो अंको का योगफल 9 
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से अधिक आता है तो अतिरिक्त अंक को अगले स्तम्भ में प्रति स्थापित कर देते é 4 
इसके लिये सरल शुद्धिकरण fafa का प्रयोग होता है जो कि योग के अध्याय मे 
दर्शाया गया हे । 


1:5 विनकुलम्‌ gaa संख्याओं का गुणन . 7 
बिनकुलम्‌ युक्त संख्याओं का गुणन बीजगणित के गुणन के सरल नियमों के 
द्वारा किया जाता हे । 


1:51 उदाहरण 9 : 


1:6 निष्कर्ष : 

1, यद्यपि विनकुलम्‌ को सामान्यतया नहीं पढ़ाया जाता है तो भी यह एक 
रोचक तथ्य है कि इसे कम्प्यूटर में भी प्रयोग किया जाता है। 

2. यदि विनकुलम्‌ का प्रयोग किया जाये तब बहुत सी क्रियाएँ अत्यन्त ही 
सरल हो जाती हैं | 


1:7 विनक्रुलम्‌ संख्याओं का जोड़ (भाग 2) : 

यह कोई आवश्यक नहीं है कि विनकुलम्‌ युक्त संख्या के सभी अंक 5 अथवा 
5 से कम हो । विनकुलम्‌ संख्या में दोनों धनात्मक और ऋणात्मक अंक होते हैं और 
ऋणात्मक संख्याओं को एक वार (--) से दिखाते हैं । 


विनकुलम संख्याओं को जोडते समय कभी-कभी हासिल का प्रयोग करना होता 
है । अतः इसे वैदिक शुद्धाः सूत्र से करते हैं विनकुलम युक्‍त संख्याओं में दो प्रकार की 
feafaat उत्पन्न हो सकती है। प्रथम, जब धनात्मक अंकों का योग 9 से अध्रिक 
आता है तो हम शुद्धाः कहते हैं और उस स्तम्भ में एक अंक के ऊपर बिन्दु à) रख 
देते हैं और इकाई का अंक उसी रूप में रख दिया जाता है । द्वितीय स्थिति वह है 
जिसमें ऋणात्मक अंकों का योग 9 से अधिक आता है । इसमें भी पुनः शुद्धाः का 
उच्चारण करते हैं और अन्तिम ऋणात्मक अंक के ऊपर एक बिन्दु (') रख देते हैं 
एवं दहाई के अंक में 1 जोडते हैं । इकाई के अंक का उसी रूप में आगे प्रयोग करते 
हैं । योगफल में यह अंक ऋणात्मक होगा अतः इसे बार (—) के साथ ही रखेंगे । 
आगे धनात्मक अंकों की प्रक्रिया में अगले स्तम्भ में जोड़ा गया 1 धनात्मक होगा । 
इसी प्रकार ऋणात्मक अंकों की प्रक्रिया में अगले स्तम्भ में जोड़ा गया 1 ऋणात्मक 
अंक है आगे दिये गये उदाहरणों से यह पूर्णतः स्पष्ट हो जायेगा | 
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दा कलन 


17-1 उदाहरण 103 4354 
5 | è ik 34.62 

R- /2. 9 7615 = 6408 

शी —442=—— 2-7 

चरण 2: 5+6=11 (शुद्धिकरण) 6 के ऊपर विन्दु रखा और 1 उत्तर में 

होगा | 

चरण 3 : (क) —3+1=—2 (1, 6 के ऊपर शुद्धिकरण विन्दु के कारण है) 
(ख) —4—2=—6=6 

चरण 4: 4--35-7 अतः उत्तर 7618 प्राप्त हुआ इसे सामान्य बनाने पर 
6408 मिलता है। à 


1:7:2 उदाहरण 11 : 2554 
+4456 oF 
5001 3 
चरण 1: 44(—5)=—1=1 (A 
चरण 2: 8--8 316 (शुद्धिकरण) i 
रण 3 5+I= 6 j 
6+4=10 शुद्धिकरण 0 उत्तर में होगी.५ tp 
चरण 4: 2+- 1-८ 
4+1=5 अतः उत्तर 5001 प्राप्त हुआ । ` 
इसे सामान्य रूप में लिखने पर 4999 उत्तर होगा । 
1-7-3 उदाहरण 12 : 545432 
+ 354624 
— 700055 ==700048 
चरण 1: 4t2= 9 
चरण2: 3+2= 5 
चरण 3: 4+6=10 शुद्धाः 0 उत्तर होगा | 
चरण 4: 5+I= 6 
6+4=10 शुद्धाः = 0 
चरण 5: 4+1= 5 
5+5=10 गशुद्धाः=0 
चरण 61 5--1- 4 
44+3= 7 


उत्तर (सामान्य रूप मे) 700048 
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1.8 विनकुलम संख्याओं का घटाना (भाग-2) ee: 

विनकलम संख्याओं को घटाते समय किसी प्रकार का हासिल लेने की कोई 
आवश्यकता नहीं है इसके स्थान पर “शुद्धा: सूत्र, जिसको पहले ही समझाया जा 
चुका है, का प्रयोग करते हैं । 


18:1 उदाहरण 13 ! 426214 
— 227443 
241231 
चरण 1 : 7-3=—4—(—3)=—4 4 3=— 1 (इकाई के लिये) 
चरण 2: {—4=—3=3 (दहाई के लिये) g 
रण 3 ! J—-Z=—2—(—4) =—2+4=2 (संकडे के लिये) 
चरण 4: 6—7=—1=1 (हजारवे स्थान के लिये) 


6 
चरण 5: 2—(8)=2—(—2)=2+2—4 (दस हजारवे स्थान के लिये) 
4—2=2 (लाखवे स्थान पर) 
सामान्य करने पर अन्तिम उत्तर =239169 


1'8'2 उदाहरण 14 : 94351 


चरण 1 : 1 -- 0-51 (इकाई के लिये) 
चरण 2: 5-2=-5-(-2)= —5+2=— 3553 (दहाई के लिये) 
चरण 3: 3—4=3—(—4)=344=7 (aad के लिये) 
चरण 4 : 4—8=—4=4 (gored स्थान के लिये) , | 
चरण 5: 9—7=2 (अन्तिम स्थान के लिये) 
अतः सामान्य करने पर अन्तिम उत्तर= 16671 


1:8:3 उदाहरण 15 : 54327 
— 25954 
32261 

= 32259 


चरण 1 । इकाई के स्थान पर 7-4 7-411 शुद्धाः उच्चरण करने पर 


7 के ऊपर एक बिन्दु रखते हैं ओर 7 को स्थानान्तरित करते हुँ। 
उत्तर में 7 को रखते हैं। 
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चरण 2: 7 के ऊपर बिन्दु होने के कारण 

21=2-1=1 और 1—5=14+5=6 
चरण 3 : सँकड़े के स्थान पर 3-9=3--9=12 णुद्धाः करने पर 2 के ऊपर 

एक बिन्दु तथा 2 को उत्तर में रखा । 

चरण 4 : 3 के ऊपर विन्दु होने के कारण 
4+1=3 एवं 3-- 8-5 -3--5 

चरण 5 : 5-- 2353 प्राप्त उत्तर को सामान्य 
अन्तिम उत्तर= 32259 


2 
ने 


l; 18:4 उदाहरण 16 : 564835 
—43 8 89% 4 
1 8 2 SSN 

चरण 1: 5—4=—5S—4=—9=9 


चरण 2 : दहाई के स्थान पर 3—3= 3-2 = 

चरण 3: 8--5=8-}-5= 13 शुद्धाः करने पर 8 के ऊपर एक बिन्दु रखा तथा 
उ 3 रखा 

8 के ऊपर बिन्दु होने के कारण 


3y 
y 


अतः 182359=182341 उत्तर 


19 निष्कर्ष : 

1. विनकुलम्‌ संख्याओं की विभिन्न प्रक्रियाओं के उदाहरणों को हमने देखा । 
इससे हमें इनको विश्वास पूर्वक करने में सहायता मिलेगी । 

2. विनकुलम्‌ के बहुत से प्रयोग हैं जिसके उपयोग से अंकगणितीय गणनाएँ 
बहुत सरल हो जाती हैं । 

3, जाँच के लिये भी वैदिक विधि उपलब्ध है जो कि त्रुटियों को तुरन्त प्रकट 
कर देती है। 
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अभ्यास : 
प्रश्‍न 1. निम्नलिखित विनकुलम्‌ संख्याओं को जोड़कर सामान्य रूप में लिखो-- 
(i) 123345 (1) 134572 


30181 325) 12 3 
(ii) 13925114 
4135451 


प्रशत 2. निम्नलिखित विनकुलम्‌ संख्याओं को घटाकर परिणाम सामान्य रूप में 


लिखो-- 
(i) 0123456 (॥ 285 10 
—6334547T —441210 
प्रश्‍न 3. निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करो-- 
(i) 7x2 (ii) 193 
(iii) 15x3 (iv) 23x 2 
प्रशत 4. निम्नलिखित में किसका परिणाम सही/गलत है । गलत परिणाम को सही 
करके लिखो-- 
A 302 (ii) 335 
+1371 +345 
501 000 
(iii) 234 (iv) 275 
+134 == 9 3 
100 I 92 
प्रश्‍न 5. निम्नलिखित बिनकुलम्‌ संख्याओं को घटाकर परिणाम को सामान्य रूप में 
लिखो-- 
(i) 30181 (i 54534 
=1 8A S =—3RRAW 
24 ] 
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प्रश्‍न 6. निम्नलिखित विनकुलम्‌ संख्याओं को जोड़कर परिणाम को सामास्य रूप में 


लिखो. 
i Sas (ii) 3546 
445 2562 
( iji ) 61437 
42558 3 


नोट : इन सभी उदाहरणों में नीचे की संख्या ऋणात्मक संख्या है। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सअछ्य्याय्य-2 


मिश्रित जोड़ना एवं घटाना 


2'1 परिचय : 

हमने पिछले अध्याय में विनकुलम्‌ संख्याओं को जोड़ने एवं घटाने का अध्ययन 
किया है। इसी प्रकार हम धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को एक साथ जोड़ एवं 
घटा सकते हैं, अस्तर सिर्फ इतना है कि हमें ऋणात्मक संख्याओं को पहले विनकुलम्‌ 
(बार) में परिवर्तित करता पड़ेगा। साधारणतया हम धन्तात्मक तथा ऋणात्मक 
संख्याओं को अलग-अलग जोडते हैं और फिर उनके अस्तर से हमें परिणाम प्राप्त 
होता है । परन्तु बैदिक विधि द्वारा हम ऋणात्मक संख्याओं को विनकुलम्‌ (बार) में 
परिवर्तित करके एक ही चरण में जोड़ देते हैं। विधि निम्नलिखित उदाहरणों से 
स्पष्ट हो जाएगी | 


2:2 उदाहरण 1 : 374-253 245-433--327 


चरण 1 : सबसे पहले (-) ऋणात्मक संख्याओं को विनकुलम्‌ 374 
(बार) में परिवर्तित करेंगे । 353 

जैसे: 253—253 245 

चरण 2 : अब इकाई वाली पंक्ति को जोडते जाते हैं 433 
जैसे : 44+3=1, 1+5=6, 321 
64+3=3, 3+7=10 ——— 

260 


यहाँ पर शुद्धाः के प्रयोग द्वारा एक बिन्दु 7 के ऊपर लगाते हे तथा 0 इकाई 
के स्थान पर लिखेंगे । 
चरण 3 : दहाई बाली पंक्ति में जाने से पहले इकाई वाली पंक्ति में लगे बिन्दु को 
देखते हैं कि बिन्दु (+) धनात्मक संख्या पर अथवा बार वाली संख्या पर लगा है 
उस बिन्दु को दहाई वाले खाते के लिए चिन्ह सहित लेते हैं। इस स्थिति में एक बिन्दु 
इकाई वाली पंक्ति में (+) धनात्मक संख्या (7) पर लगा है अतः धनात्मक पंक्ति 
में एक बढ़ाते हुए जोड़ते चले जाते हैं जैसे: 1+7=8, 8+- 86553, 3+ १455 
7, T+3=4, 4+2=6। यहाँ पर एक रुचिकर बात यह है कि बहुत कम 
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स्थितियों में ही संख्या जोड़ने के बाद 10 था 10 से बड़ी ही पाती है । संख्या 6 की 
दहाई वाले स्थान पर लिखेंगे । 
चरण 4 : यहाँ पर शुद्धा: का कोई भी बिन्दु सँकड़े वाली पंक्ति के लिए नहीं है अतः 
जोड़ते हुए 34+2=1, 1+-2=3, 344=7, 1+3=2 संख्या 2 को 
सकड़ वाले स्थान पर लिखेंगे । 

अतः उत्तर 260 हे । 
नोट :--यदि किसी स्थिति में संख्याएँ añ हो तो पहले उन्हें विनकुलम्‌ विधि 
अपनाते हुए छोटे अंकों की संख्याओं में परिवर्तित करते हैं। ऐसा करने से हमें दो 
लाभ हैं एक तो संख्या छोटी हो जाती है ओर दूसरे जोडते हुए शुद्धिकरण के बिन्दु 
कम हो जाते हैं | 
2°3 उदाहरण 2 : 275—334 +499 289+ 534-327 
चरण 1 : यहाँ पर हम 499 ओर 289 को विनकुलम्‌ विधि से छोटे अंकों की 
संख्या में परिवर्तित करते हैं, 499507 और 289=317 I, —289=311 
अव हम सामान्य तरीके से जोडते चले जाते हैं । 


चरण 2 : अब इकाई वाली पंक्ति को जोडते हैं 26705 
5+4=1, 1--15"50, 0+1=1, 334 
1+ 4555, 5+7=3 501 
2 को इकाई वाले स्थान पर लिखते हैं । 311 
चरण 3 : अब दहाई वाली पंक्ति को जोडते हैं 534 
7+3=4, 4-- 04, 337 

4 -- 1०5, 5+3=8, 8 +3=6 === 

365 


चरण 4 : सेकडे वाली पंक्ति को जोडते हैं । 
3=1, 1+5=4, 4+3 
6+3=3 अतः उत्तर 3 


2) 


चौ 
a | 


उत्तर को सामान्य रूप में परिवर्तित करने पर 358 अन्तिम उत्तर है । 


2-4 उदाहरण 3 : 
2893— 1477+ 1809-499 1434499914345 
+1434+-2343—1342 
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चरण 1 : सबसे पहले 2893, 1809, 31 T 3 
499, 999 को विनकुलम्‌ रूप में 1477 
लिखते हैं । 2211 
2893=3113 D 0 1 
1809= 2211 1434 
499 -- 501, —499= 501 ॥ (0) 18) 
999 -- 1007 4345 
अब सामान्य रूप से जोडते जाते हैं 1434 
चरण 2 : इकाई वाली पंक्ति को जोडते हैं । 5343 
3+7=4 4+1=5, 5+1—4, 1342 
+a, 8S+1=9, 9+5=—4, ———— 
4-=0, 01-33, 34+2=1 1713 1=9071 


चरण 3 : दहाई वाली पंक्ति की संख्याएँ जोडते हैं । 
वृ--४8, 8+ | तो, 7+3=17 (gar), 0+4=4 
4+3=7, 7+4=1 (शुद्धाः), 1+ 4=8 
चरण 4 : अब Gad वाली पंक्ति की संख्याओं को जोडते हैं। परन्तु दहाई वाली 
पंक्ति में 2 बिन्दु हैं। जिसमें एक बिन्दु (—) ऋणात्मक तथा एक धनात्मके संख्या 
पर है अतः 1+1=0, OF I=, 1+4=5, 5+2=7, 7+5=12 
(शुद्धाः), +4=6, 64+ 3=3, 3+4=1, 1+ 3=4, 44+3=1 
चरण 5 : ane वाली पंक्ति में एक बिन्दु (—) ऋणात्मक संख्या पर है । अतः अव 
हासिल के 1 में अगली पंक्ति की संख्याओं को जोडते जाते हैं | 
T4+3=2, 2+1=1, 1+2==3, 3+1=2 
2+1=3, 34+4=7, 7+1=8, 8-- 2310 
(शुद्धाः) 0+1=1 
चरण 6 : अगली पंक्ति में एक बिन्दु होने के कारण (1 ) को दस हजारवें स्थान पर 
लिखेंगे | 
अतः उत्तर 11 1 3 1=9071 है। 

25 उदाहरण 4 : 

234— 176+-583-378-289 


— am — 


1 3 7 0=730 उत्तर 


B | 
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26 उदाहरण 5 : 


अभ्यास : 


434-154 145789445244 
434 


Che} mi 
A Ou 


>, > 
र 


ol ml. 


T 3 4 3=—1343 एक ऋणात्मक उत्तर 


नीचे दिए गए seat को जोड़ो : 


vii) 


Viii) 


3174+ 512—216 +4124 21 3-- 467 -- 219 

3158 --8 196 —8164+4+8 19912165956 
21893-+8517—21385—8168 + 26595 — 31493 
—29617+ 8197 
6156—8953+413154+21689— 5123—6895 
+81963—67314 

319 +21589--15317+ 2168 —5339 + 81963 
—41957—213+156—]81 
645— 346+ 219643245 —899 — 767 +392 
989-1994 238644578 —2488 4.99988 


निखिलं सूत्र का प्रयोग करो) 


2456+ 3994-645 245482420299 
999 --888--777--666--555--444 
425--524--646 -- 864-- 22+ 111 -- 989 
567 +480— 39 5- 267 -- 1199 -- 04667 
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अध्य्याऱ्य-3 


विनकुलम्‌ संख्याओं की जाँच 


31 परिचय : E 

हमने पुष्प 1 में जोड़ने एवं घटाने तथा गुणा की सरल वैदिक जा का 
अध्ययन किया है । विनकुलम्‌ संख्याओं की जाँच भी हम उसी विधि द्वारा as सकते 
हैं । यहाँ मात्र थोड़े ही परिवर्तेन की आवश्यकता होती है । पूर्व की भाँति हम सून 
15--गुणित समुच्चयः का प्रयोग करते È | विधि निम्नलिखित उदाहरणों सें स्पष्ट 
हो जाएगी । 


3:2 जोड़ की जांच ; | 
विनकुलम्‌ जोड़ की जाँच करने के लिए उन्हीं चरणों की आवश्यकता पड़ती 
है जो सामान्य जोड़ की जांच के लिए प्रयोग होते हैं। (अध्याय 4, पुष्प 1) 


3°21 उदाहरण 1 : 


------->>>>->>->> 


चरण 1 : मुल संख्या के सभी अंकों को जोड़कर एक अंकीय संख्या में परिवर्तित 
करो | 
3+3=], 1+5=6, 64+4=10; 1+0=1 

चरण 2 : अब जोड़े जाने वाली संख्या को एक अंकीय संख्या में परिवर्तित करेंगे । 
24+5=7, 7+6=13; 1+3=4, 4+3=!1 

चरण 3 : अब हम चरण 1 ब 2 में प्राप्त दोनों एक अंकीय संख्याओं को MST | 

{+1=2 

चरण 4 : परिणाम के अंकों को एक अंकीय संख्या में परिवर्तित करेंगे । 
5+4=9, 9--1510; 14+0=1, 14+1=2 

चरण 5 : चरण 3 व 4 में प्राप्त संख्याओं की तुलना करो । 
अत: 2—2 ! परिणाम सही है । 
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3-2-2 उदाहरण 2 : 4353 
+5382 
9001 
चरण 1 : मूल संख्या को एक अंकीय संख्या में परिवर्तित करो । 
4+3=2, 2+5=3, 3+3=0 
चरण 2 : द्वितीय संख्या 
5+3=8, 8+5=3, 3+=1 
चरण 3 : 0+I=Ï 
चरण 4 : परिणाम 9+ 0=9, 9+-0=9, 947=8 
चरण 5 : नोट : वैदिक विनकुलम्‌ की जाँच विधि 


{=9—1=8 
838 परिणाम सही है । 


टिप्पणी : विनकुलम्‌ संख्याओं की जाँच करते समय हमें एक विशेष पहलू पर 
ध्यान देता आवश्यक है । जाँच करते समय अंकों की धूरी अंक 9 होती है। क्योंकि 
अंक 10=1+0=1, हर धनात्मक अंक का सामान्य ऋणात्मक अंक, अंक 9 से 
पुरक अंक होगा । 


इस प्रकार अंक 9340 
855-- 155(8 -- 9) जज 
755--2 5 (7-9) a8 
655 --3 55 (6--9) 35 
S=—1=(5-9)=4 
4=—5=(4—9) आदि 


ts विवेचना--हम प्रत्येक संख्या (मूल संख्या व जोड़े जाने वाली संख्या) को एक 
य संख्या में बदलते हैं । फिर दोनों को आपस में जोडते हैं इससे जो एक अंकीय 
संख्या प्राप्त होती है वह, परिणाम को एक अंकीय संख्या में परिवतित करने के बाद 
प्राप्त एक अंक के बराबर होनी चाहिए। यदि वह दोनों समान है तो परिणाम 


सही है । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee ककल +s. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


3:23 उदाहरण 3 : 545 
5 


SS 


चरण 1 : 5 1= 1, | +5=4, 44+4=8, इ SIs 
चरण 2: 3-4+5=2, 


चरण3: 5+5=8 eo 
चरण 4 : परिणाम 7+5=12; | Soh Slap PS 
चरण 5: 9--8 551 
चरण 6 : 1=1 परिणाम सही है। 


3'3 घटाना : जोड़ की तरह ही घटाने की जाँच विधि भी वैसे ही है। अतिरिक्‍त 
चरण निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट हो जायेगे । 


3:3:1 उदाहरण 4 : 45337 
—25874 
DULAT 
चरण 1 : 44+5=1, 1+3=2, 9) जी: — 9; 
5+- 7552 > ae 
F Q 5 7 7 नाक 9 — ( 
चरण 2: 2+5=3, 8+3=11; I+1=2, +7=9, 
§9+4=5 


चरण 3 : परिणाम 2+ 1=3, 3-- 14, 4+9—13; 
143=4, 4-1=3 
चरण 4: 51-3=5 (परिणाम चरण 2 व 3 के) 
चरण 5 : 9-3 (परिणाम चरण 1 व 4 के) | 
अतः उत्तर सही है | 


विवेचना--हम तीनों संख्याओं को एक अंकीय संख्या में बदलते हैं (चरण 1, 
2 व 3 में) । उत्तर की एक अंकीय संख्या को घटाये जाने वाली एक अंकीय संख्या 
में जोडते हैं । प्राप्त एक अंक्रीय संख्या मूल एक अंकीय संख्या के समान होनी चाहिए | 
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3:3:2 उवाहरण 5 : 


चरण 1: 5+6=11, 1--1552, 2+17=5, 34+8=6, 
6+3=9, 9-- 8०4 

चरण 2: 4452, 245=3, 3+5=5, 5+3e10, 
T+0=1, 4-13 

चरण 3: 14859, 9--2=11; 1+1=2, 2+3=5, 
54+5=10; 1+0=1, 14958 

चरण 4: 5+3= 5 (चरण 2 व 3 से) 9 + 5=4 

चरण 5: 4=4 (चरण 1 व 4 से) परिणाम सही है । 


3:4 मिश्रित जोड़ना एवं घटाना: वैदिक जांच का यह सरल तरीका मिश्रित 
जोड़ एवं घटा के लिए भी उपयुक्त है। इसके सभी चरण इसी प्रकार हैं जिस तरह 
हम वैदिक विधि द्वारा जोड़ की जाँच करते हैं। नोट करने वाला अतिरिक्त पहलू 
अंक 9 की धूरी है । (3-2-2 की टिप्पणी का अवलोकन करें 1) 


3:4:1 उदाहरण 6 : 
वैदिक जाँच विधि द्वारा हम पिछले अध्याय के उदाहरण 2 की जाँच करते 


हें 
एक अंकीय संख्या 

BUS 5 

334 I 

501 4 

31 1 I 

534 3 

337 3 


3 6 5=7/3 

(सभी एक अंकीय संख्याओं का एक अंकीय जोड़) 
9 +5=7 (3:2-2 को देखें) 
अतः 7=7 परिणाम सही है। 
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3:4:2 उदाहरण 7 : निम्न उदाहरण की जाँच करें--- 


जाँच 

344 2 
167 5 
554 2 
802 1 
347 g 
136 il 
45 8५-८० 9 


7 = परिणाम सही ह्‌ । 


35 विनकुलम्‌ संख्याओं की जाँच : विनकुलम्‌ संख्याओं को सामान्य खूप में 
तथा सामान्य संख्याओं को विनकुलम्‌ रुप में परिवर्तित करने पर उसकी शुद्धता की 
जाँच हम बैदिक विधि से कर सकते हैं । 


जाँच करने की विधि वही है। निम्नलिखित उदाहरणों से विधि स्पष्ट हो 
जाएगी । 


3:51 उदाहरण 8 : 
46313= 57313 (विनकुलम्‌ रूप) 


चरण 1 : 4+6=10, 1+0=1, 1-- 3554, 
4-- | 5० 5, 5-- 338 
चरण 2 : विनकुलम्‌ रूप 5+4 l, 1+3=4 


4+1=5, 51+3=8 
चरण 3 : 8-8 परिणाम सही है | 


3:5:2 उदाहरण 9 : इसी प्रकार हम विनकुलम्‌ संख्या 28984 को सामान्य रूप 
14054 में परिवर्तित करके प्राप्त संख्या की जाँच कर सकते हैं । 
चरण 1 ; विनकुलम्‌ संख्या 2+ 833, 

3+9=3, 3+6=8, 


चरण 2: सामान्य रूप | + 4= 5, 5-- 510, 
1-- 0551, 1+4=5 


चरण 3: हम जानते हैं कि 9 -- 8 5 (चरण 1) 
चरण 4: 5--5 परिणाम सही है | 
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विवेचना : 1. इस अध्याय में हमने पुनः वैदिक जाँच सूत्र “गुणित समुच्चयः” 
का उपयोग करके हर प्रकार की विनकुलम्‌ संख्याओं के कार्य की जाँच विधि विस्तार 
से देखी । 

2. थोड़े से अभ्यास के बाद हम इस जाँच के कार्य को सीधा, मानसिक 
गणना के द्वारा, मात्र कुछ क्षणों में ही सम्पन्न कर सकते हैं । 

3. इस वैदिक सूत्र का विस्तार से अध्ययन हम पुष्प 3 में करेंगे । 

4. वैदिक जाँच की विधि बहुत ही सरल, सुलभ व निराली है : 

5. पुनः हम यह देखते हैं कि जाँच की यह विधि मात्र वेदिक गणित में ही 
उपलब्ध है । जो कि गणितीय कार्य में होने वाली साधारण त्रुटियों को बड़ी ही 
सरलता से पकड़ने में सहायक है । 


अभ्यास : 

1. अध्याय | व 2 के सभी प्रश्‍नों की वेदिक विधि से जाँच करो । 

2. वेदिक विधि द्वारा जाँच करके बताइये कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 
सही है या नहीं । 


(i) 4597456=4513544 (iv) 5467 
(ii) 98976423= 101134423 —2468 
3005 
(ii) 3456 (v) 5437 
+2243 2456 
Pe sitll LOG EG 
5989 ———— 
= 10829 
e 
| 
| [ 35 
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अध्यार्‍य-4 


fafua जोड़ व घटाना 


4-1 afa घटाना (Compound Subtraction) : मिश्रित घटाने के प्रश्‍न को 
वैदिक गणित में कमवद्ध साधारण जोड़ व घटाने में विभाजित कर दिया जाता है। 
जब भी किसी बड़ी संख्या को छोटी संख्या में से घटाना होता है तो है उप सूत्र 
"शुद्धा?' का प्रयोग किया जाता है। वैदिक गणित में विभिन्न इकाइयों को बदलने 
की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इन्हें साधारण विधि के द्वारा हल किया जा सकता 
है। इसे विस्तारपूर्वक निम्नलिखित उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है-— 


5 गज 1 फीट 9 इंच 
229) 2 11 


4'1'1 उदाहरण 1 : 


चरण 1 : 11 जो कि इंच के स्थान पर संख्या है ऊपर लिखे अंक 9 से अधिक है 

इसलिए यहाँ पर शुद्धिकरण की आवश्यकता है-- 

(अ) war: बिन्दु 11 के पहले लिखे अंक के ऊपर लगा देंगे, यहाँ पर यह 2 के 
ऊपर लगेगा । 

(ब) aa नीचे की संख्या को मात्रक माप में से घटाकर (यहाँ पर 1 फीट, 
उसमे 12” होते हैं) पुरक संख्या प्राप्त की । यहाँ 12" 1101” 

(स) इस प्राप्त संख्या को ऊपर के अंक में जोड़ B= 1 + 9== 10” 
यह्‌ उत्तर का पहला भाग है । 


5 गज ] फुट 9 इंच 
—2 5 1] 
10 


चरण 2 : अब हम अगले मात्रक को लेंगे जो कि यहाँ पर फुट हे । यहाँ 2 के ऊपर 
एक बिन्दु है इसलिए इसे एक अंक से बढ़ा देंगे यहाँ 2-1-1--3 हो जाएगा, यहाँ 
पर फिर 3, ऊपर लिखे अंक 1 से ज्यादा हे इसलिये पुनः शुद्धिकरण की आवश्यकता 
है 
(अ) हम शुद्धाः बिन्दु को अगले नीचे लिखे अंक के ऊपर लगा देंगे, यहां पर यह 
2 गज है। 
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चरण 3: 
नीचे fae अंक पर एक बिन्दु है, इसलिए इसमें हम एक अंक बढ़ा देंगे, इस प्रकार 
2+1=5 हो जाएगा । यहाँ पर नीचे लिखा अंक ऊपर लिखे अंक से कम है इस- 
लिए साधारण रूप से घटाया जाएगा | 5—3 5-2 गज | 

इस प्रकार पूरा उत्तर होगा, 2 गज, 1 फुट और 10 इन्च । 


टिप्पणी : 
प्रकार के हासिल लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। केवल हम प्रत्येक संख्या 
की मात्रक माप से पूरक संख्या निकालते हैं यह आसान होता है और गलती होने 
की भी संभावना कम होती है । 


4°12 उदाहरण 2 : 


चरण 2: 
एयकता होगी, हम इसके आगे लिखी संख्या पर एक बिन्दु लगा देंगे। इस 55 मि० 
का पूरक मात्रक 5 fro होगा (क्योंकि 1 घण्टे में 60 मिनट होते हैं और 60-55 
= 5 मि०) इसे ऊपर लिखी संख्या 50 fao Ñ जोड़ देंगे । 


5+50=55 मि० 
1 दशक 3 वर्ष 3 महीने 5 दिन 13 घण्टे 50 मि० 30 Ho 
0 2 4 5 15 55 25 Fo 
21 55 5 
[a 


अब फुट का पूरक मात्रेक (गज) लगे (1 गज में 3 फुट होते हैं) इसे 
प्रकार 3--3 -- 0 


इस प्राप्त पुरक अंक को ऊपर लिखे अंक में जोड़ देंगे, इस प्रकार 
1+0=1 
5 गज 1 फुट 9 इंच 
—% 2 1] 
l 10 


अब हम अगले मात्रक को देखेंगे, जो कि यहाँ पर गज है यहाँ पर भी 


वैदिक गणित के मिश्रित घटाने के प्रश्नों में हम देखते हैं कि किसी भी 


1 दशक 3 वर्ष 3 महीने 5 दिन 13 घंटे 50 मि० 30 से० 
0 2 4 5 15 55 25 


30—25=5 सेकण्ड प्रथम मात्रक का उत्तर आसानी से निकल जाएगा । 
55 मि०, 50 fao से अधिक है, इसलिए यहाँ पर शुद्धिकरण की aTa- 
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है । इसके ऊपर बिन्दु लगा है इसलिए इसे 1 
बढ़ा देंगे (15+ 15-10), यहाँ पर फिर यह लिखी FR j अधिक : 
इसलिए शुद्धिकरण की आवश्यकता है । शुद्धिकरण विधि दोहराते हुए अगले pi 
ऊपर बिन्दु लिखेंगे, इस 16 का पूरक मात्रक संख्या 8 है क्योंकि 24—16=8, इ 
ऊपर लिखी संख्या में जोड़ देंगे । 13---85721 यह उत्तर होगा । 


चरण 3 : अगंला मात्रक घंटा 


चरण 4 : इसी प्रकार आगे भी हल करेंगे। 
1 दशक 3 वर्षी 3 महीने 5 दिन 13 घंटे 50 मि० 30 से० 


0 9 4 ) i5 55 25 
MR SC 
1 0 10 29 21 55 5 


4:2 मिश्रित जोड़ना (Compound Addition) : fafaa जोड़ के प्रश्‍नों को हूल 
करने की विधि उषती प्रकार है जिस प्रकार मिश्रित घटाने के प्रश्नों की है । जहाँ पर 
भी दोनों संख्यायें बड़ी हो वहाँ शुद्धिकरण का प्रयोग करते हैं। मूल अन्तर यह है कि 
मात्रक की पूरक संख्या को दूसरी संख्या से घटाकर उत्तर प्राप्त करते eal 
उदाहरण : 
4 गज 1 फोट 11 इन्च 
+3 गज 2 फोट 8 इन्च 


चरण 1 : यहाँ पर 11 इन्च एक बड़ी संख्या है, इसलिए शुद्धिकरण करेंगे, यह पुरक 
इकाई के काफी पास है (जो कि यहाँ पर 12 इन्च हे) । 
(अ) अब हम शुद्धाः बिन्दु अगले नीचे लिखे अंक पर लगायेंगे। 
(2 फुट पर) 
(ब) मात्रक से बड़ी संख्या (11) घटायेंगे (12 -- 1 1-- 1) 
(स) इस अंक को भी नीचे लिखे अंक से घटायेंगे 8—1—7 
नोट : मात्रक से दूसरी संख्या घटाकर भी कार्य कर सकते हैं । 
12—8=4, 11—4=7 
चरण 2 : अब हम अगले अंक को देखेंगे जो कि फुट हे । यहाँ पर बड़े अंक के ऊपर 
बिन्दु लगा है इसलिए इसे एक अंक बढ़ा देंगे 2-- 1--3 फुट, शुद्धिकरण करेंगे। 
(अ) अगले बड़े अंक के ऊपर बिन्दु लगा देंगे। 
(व) इस अंक का पूरक अंक देखेंगे 3-30, इसे दूसरे अंक से 
घटायेंगे 1--0-1 फुट 
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4 गज 1 फुट 11 ga 
3 % 8 
r 8 1 7 


चरण 3 : अब हम अगले अंक को देखेंगे (जो कि गज है) यहाँ पर बड़े अंक के ऊपर 
एक बिन्दु लगा है, इसलिए इसे एक अंक से बढ़ा देंगे, 4+ 1=5, ओर इसे नीचे 
लिखे अंक में जोड़ देंगे 5+ 3=8 यहां पर शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 
मात्रक काफी बड़ा है । 


4-3 वेदिक जांच प्रणाली : तीपरे अध्याय में हमने जोड़ व घटाब की जाँच की 
आसान व तेज विधियां पढ़ी । यह वैदिक गणित का अनुपम लक्षण है aa इस स्थिति 
में यह प्रश्‍न स्वाभाविक हे कि क्या विभिन्न क्रियाओं की जाँच में प्रयुक्त, अद्वितीय 
वैदिक सूत्र का प्रयोग संयुक्त योग एवं व्यकलन में भी किया जा सकता है ? स्वाभा- 
विक उत्तर 'हां' है। इससे भी एक अंकीय संख्या में बदलने की क्रिया का कुछ 
रूपान्तरण करके प्रयोग किया जाता है । नीचे इस क्रिया को विभिन्‍न पदों में समझाया 
गया है । 

431 संयुक्त व्यकलन की जांच : सर्वप्रथम हम संयुक्त घटा (व्यकलन) को लेते हैं । 
यहाँ हमें सामान्य व्यकलन में प्रयुक्त पदों के साथ मात्रक एवं शुद्धिकरण के बिन्दु को 
भी प्रत्येक मात्रक के स्थान पर लेना होगा । प्रत्येक मात्रक की जाँच आसानी से अलग- 
अलग की जा सकती है । 


4'3'2 उदाहरण 4 : 
हम नीचे दिये गये उदाहरण की सहायता से इस क्रिया को पदों में समझेंग । 


~ 5 गज 1 फुट 9 इन्च 
= 2 गज 2 फुट 11 इन्च 
2 1 10 


संयुक्त व्यकलन (घटा) को शुद्धिकरण का प्रयोग करके किया गया है । हम 
देखते हैं कि गज व फुट के मात्रक में संख्या के ऊपर शुद्धिकरण का बिन्दु है, क्योंकि 
इन्च एवं फुट में बड़ी संख्या को घटा रहे हैं। इस जाँच को प्रत्येक मात्रक के लिये 
> अलग-अलग करते हैं । 
' प्रथम भाग : सर्वप्रथम इन्च मात्रक लेंगे । 
प्रथम पद : उत्तर 10 को एक अंकोय संख्या में बदल लेते हैं: 
1+0=1 
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द्वितीय पब : घटायी गयी संख्या 11 को एक अंकीय संख्या में बदल लेते हुँ: 
1 + 1=2 । इस पर शुद्धिकरण का बिन्दु लगा होने पर 1 अंक की afs कर देंगे । 

तृतीय पद : अब उत्तर में प्राप्त एक अंकीय संख्या को (यहाँ 1+0=1) 
एवं घटायी गयी संख्या (यहाँ 1 + | = 2) को जोड़ देंगे 1+2 =3 र 3 

चतुर्थ पद : अब मूल संख्या को भी इकाई अंक में बदल AT यहाँ यह 9 ail 
अब मात्रक मापक को मूल अंक में जोड़ देंगे, और प्राप्त संख्या को इकाई अंक में बदल 
लेंगे । इस प्रश्‍न में हम देखते हैं कि अगले मात्रक फुट पर शुद्धिकरण का बिन्दु लगा है 
इसलिये मात्रक माप (1 फुट==12 इन्च) को मूल अंक में जोड़ देते हैं। इसलिये 
9412—21, 24+1=3 डं 

dau पद जाँच : यदि संयुक्त व्यकलन सही हुआ है तो पद3त्रपद4में 
प्राप्त अक समान होने चाहिये । इस प्रश्‍न में यह अंक 3 है । 


द्वितीय भाग : इन्च मात्रक के वाद अब उन्हीं पदों को अगले मात्रक में दोहराते हैं । 
अगला मात्रक फुट है । 

प्रथम पद : उत्तर मात्र 1 है। 

द्वितीय पद : घटाया गया अंक 2 है । अंक 2 के ऊपर शुद्धिकरण का बिन्दु 
है । अतः इसमें 1 की वृद्धि कर देते हैं । 2-1 = 3 

तृतीय पद : अब उत्तर के अंक को घटाये गये अंक में जोड़ देंगे । 
(यहां 3+ 1=4) 

aga पद : मूल अंक मात्र एक है लेकिन अगले मात्रक गज में घटाये गये अंक 
के ऊपर शुद्धिकरण का विन्दु है । अतः मात्रक मापक को मूल अंक में जोड़ देंगे । 
(यहां 1 -|-3--4) 

पंचम पद : अब पद 3 एवं 4 में प्राप्त अंकों की तुलना, उत्तर की जांच के 
लिये करते हैं । यहाँ दोनों अंक समान हैं (4) इसलिये उत्तर ठीक है । 


भाग 3 : अब गज मात्रक को लेंगे । 
प्रथम पद : उत्तर मात्र 2 है । 


हितोय पद : घटाया गया अंक भी 2 है । लेकिन इसमें शुद्धिकरण का बिन्दु 
होने के कारण इसमें | की वृद्धि करेंगे । (2-- 1=3) 


तृतीय पद : उत्तर एवं घटाये गये अंकों का योग करेंगे । (2-- 3-55) 
चतुर्थ पद : मूल अंक मात्र 5 है | 
पंचम पद : पद 3 एवं 4 के अंकों की तुलना करने पर दोनों अंक समान हैं । 
अतः व्यकलन सही है । 
4:3:3 टिप्पणी : 
1. संयुक्त व्यकलन का काफी सरल विधि है । 


१० ] 
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* हालांकि तरीके को समझने एवं व्यक्त करने में काफी स्थान प्रयुक्त हुआ 
है परन्तु असली क्रिया केवल मानसिक/मोखिक रूप से ही की जा सकती 
gi 

3. जाँच क्रिया में मात्र कुळ सेकिन्ड का समय लगेगा । 

4. सयुक्त योग की जाँच के लिये भी इसी विधि को आगे प्रयुक्त किया जा 

सकता है | 


U 


* इस बात की ओर ध्यान देना आवश्यक है कि संयुक्त व्यकलन की जाँच 
विधि में उत्तर को घटायी गयी संख्या में जोड़ना होता है, अतः कार्य थोड़ा 
अधिक हो जाता है परन्तु विकल्प के तौर पर इस क्रिया को दोहराने का 
कार्य किया जा सकता है। लेकिन उसमें उसी त्रुटि को दोबारा दोहराये 
जाने की सम्भावना है । 


474 संयुक्त योग की जांच विधि : पहले बतायी गयी विधि की भाँति संयुक्त योग 
के उत्तर की जाँच की जा सकती है । यह वात मनोरंजक है कि इन सभी जाँच विधियों 
में एक ही वैदिक सूत्र का प्रयोग होता है (सूत्र 15) । संयुक्त योग में भी शुद्धिकरण 
बिन्दु का ध्यान रखते हुये, प्रत्येक मात्रक के लिये अलग-अलग जाँच करते हैं । पुनः 
मात्रक माप का प्रयोग भी इस विधि में सामान रूप से किया जायेगा । 


अभ्यास : 
प्रश्‍न 1. निम्न संयुक्त जोड़ के प्रश्नों को सरल शीघ्र वैदिक शुद्धिकरण विधि द्वारा 
करें : 


(अ) 2 घंटे 31 मिनट 29 सेकित्ड 


+0 39 42 
(a) 8 गज 0 फुट 9 इन्च 
+6 2 11 


+21 15 18 


(द) 10 किलोमीटर 245 मीटर 89 सेंटीमीटर 
नी g 900 91. 
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(य) 2साल 7 महीने 26 दिन 14 घंटे 11 मिनट 
0 9 12 23 56 


प्रश्‍न 2. प्रश्‍न 1 के सभी उप भागों को वैदिक शुद्धिकरण प्रणाली द्वारा संयुक्‍त घटाव 
करें । 
प्रश्न 3. निम्न प्रश्‍नों को हल करें एवं बताएँ क्या लगाये गये शुद्धिकरण बिन्दु सही हैं। 
(अ) 5 2 फुट 4 aq 
—2 i 8 
(व) 5 साल 0 महीने 8 दिन 
—% 4 19 


प्रश्‍न 4. 'गुणित' सूत्र (15) का प्रयोग करके पूर्व के सभी प्रश्नों की जाँच करें । 
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उतध्य्याऱ्य-5 


सिश्चित गुणन, वर्ग एवं धन मापे 


5:1 भूमिका : अभी तक हमने सरल वैदिक सूत्रों का प्रयोग जोड़, घटाना, गुणन 
इत्यादि क्रियाओं में किया, तथा यह देखा कि वैदिक सूत्रों का प्रयोग अत्यन्त सरल 
एवं गतिशील है । अधिकतर क्रियायें लगभग जादू की गति से सम्पन्न होती हे । 
वास्तविकता में यह कोई जादू नहीं है यह एक सम्पूर्ण विधि है जिसे सरलता से 
सीखा व प्रयोग में लाया जा सकता है । मिश्रित जोड़ एवं घटा की विधियां निश्चित 
ही अत्यन्त सरल एवं द्रुतगति वाली है । अब हम मिश्रित गुणन का अध्ययन करेंगे । 


5:2 मिश्रित गुणन : 
वैदिक गणित के “ऊर्ध्व तिर्यग्भ्याम्‌” (क्रमांक 3) सूत्र की सहायता से मिश्रित 
गुणन करते हैं । सूत्र का भावार्थ है कि लम्वित व तिरछी दिशा में गुणा करो । 


5:21 उदाहरण 1 : एक ऐसे भूभाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी दो भुजायें 4 
गज 1 फुट एवं 8 गज 2 फुट है । 


32/16/2 
चरण 1 : (अ) ऊर्ध्वे सूत्र के प्रयोग से उत्तर के तीनों भागों को प्राप्त करते हैं । 
(ब) दायां भाग=दायीं पंक्ति के अंकों का Bet गुणनफल=2 xX 1=2 
) 


(स) मध्य का भाग=तिर्यक गुणनफल==1 >< 8+ 2 »%4=16 इसे 
मध्य में रखते हैं । 

(द) ami भाग=वायीं पंक्ति के अंकों का ऊर्ध्वं गुणनफल 
= 4% 8=32 


चरण 2: 

इकाई माप : वह संख्या जो कि बड़ी माप को छोटी माप में दर्शाने के लिये 
प्रयुक्त होती है । 

यहाँ पर 1 गज==3 फुट 

अतः इकाई माप=3 
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बीच वाले भाग को इस प्रकार से विभवत करते हैं कि एक भाग इकाई माप 
का पूर्ण गुणांक हो तथा शेष द्वितीय भाग होगा । 
यहाँ पर 5X 3--15 प्रथम भाग होगा ओर शेष 16--15--1 द्वितीय 
भाग होगा । 
32 NOL 
=32/ 5>3--1/ 2 
चरण 3 ; अब प्रथम भाग में इकाई माप को छोड़ देते हैं भौर ग्रुणांक (यहाँ 5) को 
बायीं ओर स्थानान्तरित कर देते हैं । द्वितीय भाग को इकाई माप से गुणा करके 
दायीं ओर स्थानान्तरित कर देते हैं । 
प्रथम भाग का गुणांक 5 हे | अतः वायां भाग 32-4 5 
} द्वितीय भाग का मान 1 है । इकाई माप से गुणा करके 1 >९ 353 प्राप्त 
होता है | 
अतः दायां भाग=2+-3= 5 
32 / 5%3+1/2 
=32+5/ /1X3+42 
== 37 वर्ग गज / 5 at फुट 
इस उदाहरण को बीजगणित की सहायता के बिना ही वैदिक ऊर्ध्व सूत्र से 
हल किया गया है। 


5'2'2 उदाहरण 21 


8 फुट 11 इन्च एवं 11 फूट 7 इन्च को गुणा करो | 
8 फुट 11 इन्च 


88 / 177 / 77 
चरण 1 : ऊध्वे सूत्र के प्रयोग से 
(अ) दायां भाग= 11 % 7-- 77 (ऊर्ध्वं गुणा) 
=11 
(व) बीच का भागर- 11 % 11 +8X7=121456=177 


(तियेक गुणा) 
(स) बायां भाग=8 ५८ 11-- 88 (ऊध्वं गुणा) 


चरण 2 : यहाँ पर इकाई माप 12 है (1 फुट= 12 इन्च) 
बीच के भाग को विभक्त करने पर 
177=12% 14-9 
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चरण 3 : इकाई माप को छोड़ने पर और गुणांक्र को बायीं ओर स्थानान्तरित किया । 
वार्या भाग=88--14==102 द्वितीय भाग (9) को इकाई माप से गणा करके 
दायीं ओर स्थानान्तरित किया । अतः दायां भाग--9 ५ 124-77 i 
OT 
=185 
88 / 177 / 77=88 / 12% 14+ 9 ITE 
=88+14/ /9%12+77 
=102/ / 185 
परन्तु इन्च की संख्या अब इकाई माप के वर्ग (144) से बड़ी है अतः अति- 
रिक्‍त इन्च की संख्या को बायीं ओर स्थातान्तरित करते हैं। 
185=1X 144 -- 41=1 को बायीं ओर ले जाने पर 
102 / 185==102 / 1% 144441=10241/ 41 
=103 at फुट / 41 वर्ग इन्च 
इसे पुनः लिख सकते हैं 11 वर्ग गज, 4 वर्ग फुट, 41 वर्ग इन्च । इसी 
कार्य को हम बीजगणितीय विधि से भी कर सकते हैं । 


5°3 विनकुलम्‌ विधि : 

मिश्रित गुणा को विनकुलम्‌ विधि से करने पर ओर भी सरलता से हल किया 
जा सकता है । पहले बड़े अंक को उनके विनकुलम्‌ रूप में लिखते हैं, फिर उसे ऊध्वं 
सूत्र की सहायता से गुणा करते हैं । 


SIL उदाहरण 3 : 8 फुट 10 इन्ध को 10 फुट 3 इन्च से गुणा करो । 
पहले हम इन्च वाले बड़े अंकों के मात्रक माप से पुरक अंक निकालकर इसे 
एक बार (—) के साथ दर्शाते हैं तथा उससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं । 
यहाँ 8 फूट 10 इन्च के लिये 10 इन्च का पुरक 12--10==2 है जिसे 
(—) के साथ रखते हैं तथा फुट की संख्या में ! जोडते हैं । 
8+1=9 


चरण 1 : ऊर्ध्वं सूत्र के प्रयोग से तीनों भागों का उत्तर प्राप्त कर 
दायां भाग=2 X3=6 
मध्य भाग=2 X 10-92% 3 =—204+27=7 
बायां भाग=9 X 10==90 


al 
AW 
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चरण 21 मध्य भाग इकाई माप (12) से कम है । अतः बायीं ओर कोई संख्या 
स्थानान्तरित नहीं करनी है। वीच वाले भाग को इकाई माप से गुणा करके दायें 
भाग में जोडते हैं । अतः 7 9८ 12594 + 6=78 वर्ग इच्च | 

oTe =90/ |[7X12+6 

--90 | 78--90 वर्ग फुट 78 वर्ग इन्च 

इसे 10 at गज 78 वर्ग इन्च भी लिख सकते हैं । 


इस प्रकार, 


5:4 वर्ग ज्ञात करना : हमें वर्तमान गणित में मिश्रित गुणा के प्रश्नों को हल करने 
की क्रमशः दो एकान्तर विधियां मिलती हैं। उदाहरणार्थं यदि हम एक भूमिका 
क्षेत्रफल ज्ञात करने का प्रश्‍न लेते हैं जिसका परिमाण 14 गज, 2 फूट एवं 23 गज, 
2 फुट है। 


5:4:1 प्रथम प्रचलित विधि : इस विधि से हम भूमि की दी हुई दोनों इकाईयों को 
छोटी इकाईयों में परिवर्तित करते हैं । (यहाँ पर फुट में) और फिर दोनों इकाईयों 
को गुणा करके क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं । क्षेत्रफल का माप वर्ग इकाई में (at, फुट 
आदि) होगी । अब प्राप्त गूणनफल की इकाई को माप के वर्ग से भाग करके, क्षेत्रफल 
दो इकाईप्रों में मिलता है | 


5-4-2 उदाहरण 4 : वतमान उदाहरण में परिमाण 14 गज, 2 फुट एवं 23 गज, 
2 फूट है । 
इसलिए 14 गज 2 फुट= (14 X 3) 4-2 


=42 +2 
=44 फुट 
और 23 गज 2 फुट =(23X 3+2) 
; =69+42=71 फट 
क्षेत्रफल = 71 
x44 
284 
284 xX 


3124 am फुट 
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अब दुबारा हमें इसे वर्ग गज एवम्‌ फुट में परिवर्तित करना होया । 
अत: 
9)3124(347 
200 
42 
36 
64 
63 


01 


अतः क्षेत्रफल =347 वर्ग गज और 1 वर्ग फुट है । यह विधि लम्बी, कठिन 
ओर अधिक समग्र लेने वाली है । 

अब इसी प्रश्न को द्वितीय प्रचलित एकान्तर विधि से करने का प्रयत्न करते 
हैं । इस प्रश्‍न के पहले चरण में हम दी हुई मापों को उच्च माप के भिन्न के रूप में 
परिवर्तित करते हैं इसके पश्चात इन भिन्नों को गुणा करके और पुन: भिन्नों से इकाई 
में परिवर्तित करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत कठिन क्रिया!हे : 


4 गज 2 फुट SOR 

Ble 55० 3 

23 गज 2 फुट + 2 k 

अब हम इन मापों को गुणा करेंगे 
44 x Gh 3124 


3 3 9 
अब इसे वर्ग गज ओर वर्ग फुट में परिवर्तित करना होगा | 
9) 3 1 2 4 (3 4 7 वर्ग गज 
BU 


42 
3 6 


[ 47 
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1 
x9 


9) 9 (1 वर्ग फुट 


अतः भूमि का क्षेत्रफल-- 347 वर्ग गज एवम्‌ 1 वर्ग फुट 


5:5 बेदिक विधि : इन प्रचलित विधियों के प्रयोग के अन्तर्गत हमने यह अनुभव 
किया कि यह दोनों एकान्तर विधियां ज्यादा लम्बी, कठिन एवम्‌ अधिक समय लेने 
वाली है और इन विधियों के प्रयोग में त्रुटियां होने की सम्भावना भी है। परन्तु 
वैदिक विधि जो कि आगे ental गयी है अधिक सरल और साधारण भी है। इस 
विधि में इकाई में परिवर्तित करने के स्थान पर हम बीजगणितीय गुणा और अध्यम 
सूत्र का प्रयोग करते हैं । बीजगणित का प्रयोग किये बिना ही हम सीधे ऊर्ध्वं सूत्र का 
प्रयोग करके भी हल कर सकते हैं जो कि पहले ही विस्तार में दिया गया है। 


SSL उवाहरण 5 : मान लो “क” इकाई माप है । 
इस उदाहरण में | गज =3 फुट 
इसलिए क=3 
भुजा 1=14क +2 
: ओर भुजा 2=23क + 2 
क्षेत्रफल = (14क + 2) X (23क +- 2) = 322कः+-74क +- 4 
अब मध्य पद को दो भागों में विभक्त करते हैं प्रथम भाग क का पूर्ण गुणांक 
है ओर भाग 2 शेषफल है 
अतः क्षेत्रफल= 322क+- (24 x 342) क +4 
= 322क१+-(24 3+ 2) क+4 
=्=322क*--(24क--2) क +4 क्योंकि क= 3 
= 322क-24क१- 2क 4 
= 3465742344 
= 3465+ 10= 346241941 
= 346क*+- 3 » 3 +-1 
=346 a+ 1 (क्योंकि क ८-3) 
| =347क°+-1 वर्ग फुट 
bo} =347 वर्ग गज, 1 at फुट 
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क्योकि यहाँ पर क वर्ग इकाई माप है (3५3=9) इसलिए कः को जोड़ने 
का अर्थ हे कि वायां भाग अपने आप उच्चतम वर्ग इकाई में परिवर्तित हो जायेगा 
(वर्ग गज) । जो पद क के साथ होगा वह “क” का मान रखने से न्यूनतम इकाई को 


स्थानान्तरित हो जायेगा। चरण 5 में जो कि स्थिर संख्या (10) प्राप्त 
हुई है वह वर्ग इकाई से बड़ी है । इसे भी हम दो भागों में विभक्त करते हैं। 


| 5:5:2 उदाहरण 6 : आईये अव हम आयताकार भूमि का क्षेत्रफल ज्ञात करते का 
| प्रश्‍न लेते हैं जिसका परिमाण 7 फुट 8 इन्च एवं 5 फुट 1 इन्च है। 
वैदिक विधि: इस उदाहरण में माना कि इकाई माप क है (क--12) क्‍योंकि 
(1 फुट= 12 इन्च) हम जानते हैं धेत्रफल=भुजा | XJT 2 


अतः क्षेत्रफल =(7क + 8) > (54 11) 
= 35कः+- 117क+- 88 
=3557-+(9x 1219) क +88 
= 35कः+- (9क+ 9) F488 (क= 12) 
= 35क*+ 9कः-9क-+-88 
=44क+- 108 +88 | 
--44क?-- 1 9 6 | 
=44क+- 144452 | 
=44%°+ (12 12) +52 | 
= 44594 क2-- 52 | 
=4 5+ 52 | 
=45 वर्ग फुट +- 52 वर्ग इन्च | 


5:5:3 उदाहरण 7 : एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके परिमाण 3 


मीटर 22 सेमी० और 5 मीटर 10 Ho मीटर है यहाँ पर 
इकाई माप क है (क = 100, क्योंकि 1 मी०--100 सेमी०) 


अतः क्षेत्रफल ==(३क+-22) x (5क + 10) 

=] 5H?-+ 140%+ 220 

=15H?+ 7+ 40 X 100-4220 

= 1]6m?+ 4220 

=16 वर्ग मी० +4220 वर्ग सेमी ० 
इस उदाहरण में 4220 को दो भागों में विभाजित नहीं करना पड़ा क्योंकि 
| | यह वर्ग इकाई (10,000) से छोटा है । 
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5'6 टिप्पणी : हमने अभी तक वैदिक विधि का प्रयोग केवल आयताकार आकृति 
का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ही किया है | इसकी प्रयोग हम' समानान्तर चतुर्भूज 
और समलम्ब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भी कर सकते हैं । 

समलम्ब चतुर्भूज का क्षेत्रफल ज्ञात करते के लिये प्रथम चरण में हम समा- 
नान्तर भूजाओं का औसत ज्ञात करेंगे और तब औसत को दो समानान्तर भुजाओं की 
बीच की लम्बवत्‌ दुरी से गुणा करते हैं । 

पुनः हम जानते हैं कि समानान्तर चतुर्भुज का क्षेत्रफलम्=एक समानान्तर 
भुजा की लम्बाई> उन दोनों समानान्तर भुजाओं के बीच की लम्बवत्‌ दूरी । 

इसी प्रकार हम समलम्ध चतुभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। 


5'7 तीन अंकों की मिश्चित गुणा : हमने अभी देखा कि वैदिक विधि के प्रयोग 
द्वारा संयुक्त yor किस तरह सरल और मनोरंजक बन जाती है एवम्‌ बड़ गुणा व 


भाग की कोई आवश्यकता नहीं होती है । इस समय हमारे मन में यह प्रश्‍न अवश्य उठ 


रहा होगा कि क्‍या हम वैदिक विधि को दो से अधिक इकाई अंकों के प्रश्नों के हल 
करने में प्रयोग कर सकते हैं; क्योंकि इस तरह के प्रश्न दैनिक व्यवहार में आते हैं 
इस प्रश्त का उत्तर भी हाँ है । 


STL उदाहरण 8 : एक समानान्तर क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके परिमाण 
3 गज 2 फुट 9 इन्च एवम्‌ $ गज ! फुट 5 इन्च है। यहाँ इकाई मापें क और ख, 
क्रमशः 3 और 12 हैं। 


इसलिए क्षेत्रफलः= (3कख+- 2ख + 9) x (5कख-|-ख -- 5) 
3उकख--2ख +9 
x ऽकख + ख--5 
í 15क*ख” + 13कख* + 60कख 4 249+ 19ख +45 
= 1 ऽकश्खः+-4 ५८ 3कक्‍ख* -| कख?-|- 5 X 12कख -- 2ख? -» 12ख 
--7ख--45 
च] 9कख?-|-कख?-- 5कख?-- 3ख?--7 > 12--45 
= 19क*ख?-- 6कखः1-3ख्ः+- 129 
= 1 9क*ख” 42X 3कख?--3ख2-- 129 
=21F a + 3@2+4 129 
=21 वर्ग गज--3 वर्ग फुट - 129 वर्ग इन्च 
अतः तीन अंकों की मिश्रित गुणा से 21 वर्ग गज 3 वर्ग फुट 129 वर्ग इन्च 
उत्तर प्राप्त हुभा । 


50 ] 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ I EE 


| 
| 
i 
j 
i 
i 
4 
Ek ee 322 8... “का 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


5:8 विवेचना : संयुक्त गुणा करने की वर्तमान विधि में इकाई अंकों को व्यर्थं में 
परिवर्तित करना पड़ता है ओर इसमें हमे बहुत से चरणों का अनुकरण करना पड़ता 
है जिससे विद्यार्थी के मन में गणित के प्रति बुरा प्रभाव पड़ता है | परन्तु वैदिक विधि 
वर्तमान विधि से ज्यादा सरल है एवम्‌ Padi को पूर्णतः निष्कापित कर देती है । 

इस विधि को प्रयोग में लाते समय त्रुटि होने की सम्भावना बहुत कम है | 


5'9 धन का आयतन ज्ञात करना : हमने अभी तक दो परिमाण वाले प्रश्तों को 
हल किया परन्तु अब वेदिक विधि से तीन परिमाण वाले प्रश्तों को हल करेंगे। एक 
समानान्तर धनाभ का atiga ज्ञात करो जिसके परिमाण 3 फुट 7 इन्च, 5 फुट 
10 इन्च और 7 फुट 2 इन्च है। 
वैदिक विधि : हम बर्तमान प्रचलित दोनों विधियों के प्रयोग के अन्तर्गत देख 
सकते हूँ कि यह विधियां कितनी लम्बी और कठिन हैं । परन्तु यदि इसी प्रश्‍न को 
वेदिक विधि मे करें तो यह बहुत ही जल्दी व सरलता सें हो जायेगा । 
चरण 1 : इकाई माप= 12 वैदिक विधि द्वारा 
क्षेत्रफल = (3क + 7) X (5क += 10) 

= ] 5क१--65क--70 
चरण 2 : प्राप्त क्षेत्रफल को आयतन ज्ञात करने के लिए हुम तृतीय परिमाण से गुणा 
करेंगे ओर मध्यान्तर पद (जिसमें क की घात 1 और 2 है) को उच्चतम मापों में 
परिवर्तित करेंगे और अध्याम सूत्र द्वारा शेष भाग को स्थिर संख्या से गुणा करेंगे । 

= 15m? 4 65% + 70 

Ta+2 


1058+ 30m°+ 455%" + 190क-- 1 30क + 140 
= 105m°-+ 48 5क*-|- 620% + 140 
= 105H°+ 12 x 40क१+- SH?+ 12x 51क--8क -- 140 
= 10574 40क*-|- 5क?--51क?--8>12--140 
=145H34 56%7+4+96+ 140 
= 14 5क* + 12x 4m? 8H? 4 236 
= 149m? + 1152+ 236 
= 14954-1388 
= 149 घन फुट -- 1388 घन इन्च 


5°10 मिश्चित गुणा की जांच विधि : 
वेदिक विधि सरल एवं अत्यन्त गतिशील है । इस विधि में पूरी संख्या को 
एक ही माप में बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है । 
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वैदिक गणित में मिश्रित गुणा की जांच के लिये भी सरल विधि उपलब्ध है । 
जबकि वर्तमान गणित में इस प्रकार की कोई विधि नहीं है । 
एक रोचक तथ्य यह है कि जो विधि सरल गुणा की जांच में प्रयुक्त होती है 
वही विधि थोड़े से परिवर्तेन के पश्चात मिश्रित गुणा में प्रयोग हो सकती है । इसमें 
भी “समुच्चय” सूत्र (क्रमांक 15) का ही प्रयोग हुआ है । इस विधि के विभिन्न चरण 
निम्नलिखित उदाहरण में दर्शये गये हैं । 


5"10-1 उदाहरण 9 : 14 गज 2 फुट को 23 गज 2 फुट से गुणा करो | 
14क-- 2 
23क -+ 2 


322क्‍क*-- 74क-- 4 ; 


= 347%? + | 


चरण 1 : गुण्य क, गुणांक एवं गुणनफल को तीन विभिन्न पंक्तियों में र्ते हैं एवं उनके 
सामने एक बड़ा वर्ग बनाते हैं। दोनों विकर्णो को मिलाते हैं जिससे वगे के बीच का 
भाग चार समान भागों में विभाजित हो जाता है | 
चरण 2: 
(1) उच्च माप के अंक को जोडते हैं यदि उनके | से अधिक अंक हो । 
(2) प्राप्त एक अंकीय संख्या को इकाई माप से गुणा करके गुणनफल की पुनः 
एक अंकीय संख्या प्राप्त करते हैं | 
(3) उपरोक्त प्राप्त एक अंकीय संख्या को निम्न माप की संख्या में जोडते 
हैं : यदि योगफल दो अंकों में प्राप्त होता है, तो उसे पुनः एक अंकीय 
संख्या में बदलते हैं । 
4) इस प्रकार अन्तिम एक अंकीय संख्या ऊपर के त्रिभुज में रखी जाती है । 
(5) इस उदाहरण में -- 
(अ) 14 को एक अंकीय संख्या बनाने पर 1 +4==5 
(ब) इकाई की माप 3 है । अतः 3x 5=15, 1 1 5--6 
(स) 6 को 2 फुट में जोडते हैं। 6 + 2-8 
(द) प्राप्त संख्या 8 को ऊपर के त्रिभुज में रखते हैं । 
चरण 3 ; दुसरे माप के लिये भी चरण 2 की प्रणाली को अपनाने पर एक अंहीय 
संख्या प्राप्त करते हैं । 
इस उदाहरण में 
(य) 23 के लिये 2 -- 3-- 5 
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(र) इकाई माप 3 से गुणा करके SK 315, 14+5=6 
(ल) 6 को 2 फुट में जोड़ने पर 6+ 28 
(व) इस संख्या (8) को नीचे के त्रिभुज में रखते हैं । 


चरण 4 : अब गुणा की जांच की तरह से ही ऊपर व नीचे वाले त्रिभुजों की संख्याओं 
को गुणा करते हैं एवं इसे पुनः एक अंकीय संख्या में बदलते हैं तथा इसे दायीं ओर 
वाले त्रिभुज में रखते हैं । 

इस उदाहरण के लिये 

8% 8=64, 6+4=10, 1+0=1 
चरण 5 : प्राप्त गुणनफल के उच्च माप के अंकों को जोड़कर एक अंकीय संख्या 
बनाते हँ । इसे इकाई माप के वर्ग से गुणा करके एक अंकीय संख्या में बदलते हैं । 
इस प्रकार प्राप्त संख्या को निम्न माप की संख्या में जोइते हैं एवं पुनः इसे एक अंकीय 
संख्या में बदलते हैं । इस उदाहरण में -- 

347 को जोड़ने पर 34+ 7= 14; 144=5, इसे इकाई माप के 
वर्ग से गुणा करते हैं (1 गज?--9 He") ब इस संख्या को बायीं ओर के त्रिभुज में 
रखते हैं । 5% 9 = 45; 44+5=9, 9+ 1=10; 140=1 
चरण 6 । जांच : यदि बायीं ओर दायीं ओर वाले त्रिभुजों की संख्यायें समान हैं तो 
प्राप्त उत्तर शुद्ध है। 

इस उदाहरण में हम दोनों त्रिभुजों में समान अंक 1 पाते हैं। भतः उत्तर 
सही है | 

14 गज 2 फुट 
23 गज 2 फुट 


347 वर्ग गज । वर्ग फुट 


N 8 
NG a 8x 8=64 
TA“ 6+4=10 
HON 1+0=1 
Vi N 
5:11 विवेचना : 


(1) जांच की इसी विधि को घन मापों की जांच में भी सफलतापूवेक प्रयोग 
किया जा सकता है । सभी चरण समान ही होगे केवल अन्तर यह होगा 
कि इसमें इकाई माप के घन का प्रयोग करना होगा । 
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(2) विधि केवल थोड़े से अभ्यास के पश्चात केवल मानसिक गणनाओं से ही 
की जा सकती है । केवल अन्तिम एक अंकीय संख्या को ही लिखने की 
आवश्यकता होगी । कुछ और अभ्यास के बाद वर्ग बनाने की भी आव- 
एयकता नहीं होगी । 

(3) एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि इकाई माप का वर्ग 9 आता है 
तो उच्च माप में होने वाली त्रुटि को आसानी से ज्ञात नहीं किया जा 
सकता है । उसकी जांच के लिये शोध की आवश्यकता है | 


अभ्यास : 
प्रश्‍न 1. निम्तलिखित को हल करो--- 
(i) SB Ye ae 
(ii) 1 गज 2 %5 गज 1 
(ili) 2 गज 2°3"% 3 गज 1727” 
प्रश्‍न 2. निम्नलिखित ठोस चतुर्भूज का आयतन निकालिए, जिसकी विमाएँ इस 
प्रकार हैं -- 
(1) S DA E 
(1) 40100, 309”, 278” 
oma 3. निम्नलिखित समलम्ब चतुर्भुजो का क्षेत्रफल ज्ञात करें । जिनकी आमने-सामने 
की भुजाओं की लम्बाई व लम्बित दूरी दी हुई है | 


लम्बाई चोडाई लम्बित दूरी 
(li) 3'6” 207 ua 
(ii) 5'8” 311" 2’ 6" 


सभी प्रश्‍नों के उत्तर की बैदिक विधि द्वारा जांच कीजिए । 
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AZA- 


fafaa विधि-उपआधार 


6'1 परिचय : 

पुष्प 1 में हमने निखिलं सूत्र के द्वारा गुणा के जिन उदाहरणों के विषय में 
पढ़ा, उतमें ग्रुण्यक (Multiplicand) और गुणक (Multiplier), लिए गये आधार 
के काफी निकट थे, अर्थात्‌ आघार व दी गई संख्या का अस्तर बहुत कम था ओर 
उस अन्तर का गुणा करना बहुत आसान था (पुष्प 1-अध्याय 5), लेकिन जब हमें 
दो ऐसी संख्याओं को गुणा करना पड़ता है जो कि हमारे द्वारा लिए गए आधार से 
काफी दूर होती हैं, तब हमें थोड़ी कठिनाई होती है । इस प्रकार की संख्याओं के गुणा 
करने के लिए एक उपसूत्र “अनुरूप्येण” का प्रयोग किया जाता है। इस उपसूत्र का 
अर्थ है “अनुपात से” अर्थात जिन प्रश्नों में एक प्रकार का अनुपातिक सम्बन्ध होता 
(Rational relationship) है, उसमें उस अनुपात का प्रयोग करना चाहिए । इस 
अनुपात से आवश्यकतानुसार गुणा या भाग करना पड़ेगा (पुष्प-1, अध्याय-6) | 


6:2 उदाहरण 1 : 47X47 
6-2-1 प्रथम बिधि: आधार — 100 
उपआधार — 50 
t अपवर्तक — } (क्योंकि 100 > 4=50) 
47 — 03 
47 — 03 


44 / 09 (47—03=44) 
वायां पक्षऱ्= अपबर्तेक्र xX 44 
| =} X 44=22 
P इस प्रकार उत्तर--2209 
(यहां हमने आधार 100 लिया है तो दायें पक्ष में दो अंकों का होना 
आवश्यक है, इसलिए 9 के आगे शून्य लिखा है 1) 
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6:2:2 द्वितीय बिधिः आधार —- 10 
उपआधार -- 50(5 > 10 = 50) 
47 — 3 वारयां पक्ष = अपवर्तक X 44 
47 — 3 359८44 
———— = 220 
5% 44 / 9 
उत्तर = 220/4 = 2204 
नोट : (यहाँ हमने आधार 10 लिया है इसलिए दांये पक्ष में एक ही अंक है।) 
6:23 तृतीय विधि : आधार -- 10 
उपआधार — 40 
अपवरक — 4 (क्योंकि 4x 1 0 = 40) 
A d T 
47 + 7 
54 / 49 


यहां पर हमने आधार 10 लिया है इसलिए दांए 
लिखा जाएगा व प्रथम अंक को aig पक्ष में जोड़ दिया 
जाएगा जब हम अन्तिम चरण पर प 
बांए पक्ष का स्थानान 


पक्ष में केवल एक ही अंक 
As जाएगा, लेकिन जोड़ा तभी 
रि Tl इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि 
TNT हम अनुरूप्येण सूत्र का प्रयोग करने के बाद ही करेंगे । 


बायां पक्ष = अपवरतंक X 54 


=4X54=216 
47 + 7 
८७ टक 
216, | 9 =(216+4)/9= 2209 


टिप्पणी : (1) प्रत्ये “अनुरूप्येण” 
(1) प्रत्येक विधि से * अनुरूप्येण ' सूत्र का अर्थ स्पष्ट होता है । 


(2) हमने देखा कि उपरोक्त किसी भी रीति से गुणा करने पर 
उत्तर वही भाता है, यह वैदिक गणित का विशेष 
छात्र इस प्रकार एक विधि द्वारा प्रश्‍न हल करके, 

S दरारा उसके उत्तर की जाँच कर सकते हें । 


गुण हे । नए 
दुसरी विधि 
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6:3 उदाहरण 2 : 252% 254 
आधार — 1000 252 + 002 
उपआधार — 250 254 + 004 
अपवतंक — ३ (1000 x}=250) — 
4 X 256/008 
= 64/008 = 64008 
6:4 उदाहरण 3 : 42 % 43 =? 


64:1 प्रथम विधि: आधार -- 100 42 — 08 
उपआधार — 50 43 — 07 
J अपवर्तक — } = 
3 x 35/56 
= 174/56 


हम देखते हैं कि बांए पक्ष में 35 आता है जो कि एक विषम संख्या है, इसे 
2 से भाग देने पर 175 आता है, जैसे ४ रुपये का अर्थं होता है 50 पैसे, उसी 
प्रकार यहाँ आधार का ठ होगा अर्थात (३ > 100) 50, और इस संख्या को दांए 
पक्ष में जोड़ देंगे, 


42 -- 08 
43 -- 07 
17/56+ 50 = 17/106 


यहाँ पर हमने आधार 100 लिया है इसलिए दांए पक्ष में केवल दो अंक ही 
लिखेंगे ओर अतिरिक्त अंक 1 को बांए पक्ष में जोड़ देंगे-- 


| 42 -- 08 
ye 
43 — 07 
17/ 106 =1806 
| 6:4:2 दूसरी विधि: आधार — 10 
| उपआधार — 50 
| अपवतँक — 5 
Ce 42 — 8 
| 43 - 7 
| n 
l 5X 35/56 
í =175/56 =1806 
| = 
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टिप्पणी : 1. दूसरी विधि के द्वारा उत्तर जल्दी आता है, इसलिए गति के लिये 
सही आधार व उपआधार चुनना आवश्यक है | 
2. यदि हम देखें कि दो संख्याओं का अन्तर विषम है तो आधार 
ऐसा चुनेंगे, कि जिसके उपआधार का अपवर्तक पूर्ण अंक हो, इससे 
प्रश्‍न हल करने में आसानी रहेगी । 


तीसरी बिधि: आधार — 10 aD दल 
उपआधार — 40 43 + 3 
अपवतेक — 4 पम्प 
45 / 6 
x4 
=180/6 = 1806 


टिप्पणी : यदि हम संख्याओं के निकट का उपआधार लेंगे तो बड़ी संख्याओं को गुणा 
नहीं करना पड़ेगा । 


6'5 उदाहरण 4 231% 232 = 


| आधार -- 1000 
। उपभाधार -- 250 
अपवतेक — ३ 
231 — 019 19x 18 
232 — 018 आधार — 10, 19 + 9 
न MEE 8 
4X 213/342 ee 
90 hl Ge 
= 534/342 = 34/2 —342 


= 53/2504-342= 53/592= 53592 


टिप्पणी : ह्म देखते हैं कि सूत्र “अनुरूप्येण” का प्रयोग करने से कई बार बहुत अधिक 
काय करना पड़ता हे । इस प्रकार के प्रश्तों को सरलता से ऊध्वे सूत्र के 
| हारा हल किया जा सकता है । (पुष्प 1 अध्यायः] 0) 


66 उदाहरण 5। 389% 512 == 
| आधार — 1000 


उपक्षाधार --- 500 
अपवरत्यं ~ उ 
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389 — 11] 
512 + 012 


= 200 / 1352 

= 200 / 500— 1332 
== 200 / 332 

= 199 / 1000-832 
=199 / 168 -- 199168 


अभ्यास : 


प्रश्‍न 1. नीचे दिए गए प्रश्‍तों को विभिन्न आधार एवं उपाधार के संयोगों से गुणा 
करें । हर प्रश्‍न के सबसे उपयुक्त आधार ग्रा उपाधार को बताएँ-- 


UD SAS 93 > 49 54 X 64 
74 > 42 4970 X 4970 257 X 253 
154% 194 187X 534 4999 x 4798 
प्रश्‍न 2. गुणा करें-- 
SE 33 50001 x 10749 38% 66 
596 K 498 989 K 986 43 % 59 
1003 X998 253 > 242 42X56 _ 
17X16 43x41 692 X 608 
889X811 


| प्रश्‍न 3. सभी प्रश्नों के उत्तर की बैदिक विधि से जांच करें । 
k 
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आअध्य्या य-7 


निखिलं उपप्रमेय 


7'1 परिचय : पिछले अध्याय में दिये गये प्रश्नों का हल 'नििलम्‌' सूत्र द्वारा 
निकाला था । 

निखिलम aa जिसका प्रयोग पिछले अध्यायों में किया गया है उसके अनेक 
उपप्रमेय (Corollaries) $1 कुछ उप्रमेय पुष्प 1 (अध्याय 9) में हमने देखे थे । 


7'2 उपप्रमेय 1 : पुष्प | में द्वितीय उपप्रमेय 'एकाधिकेनपूर्वेण' सूत्र का प्रयोग उप- 
सूत्र के रूप में किया गया है। यह सूत्र उन संख्याओं के वर्ग निकालने में प्रयोग किया 
जाता है जिनका अन्तिम अंक 5 है। इस सूत्र का अर्थ हे 'पिछले से एक अधिक 
are’ | 


TXL उदाहरण 11 35 का वर्ग ज्ञात करो-- 

यहाँ पर 5 से पहली संख्या 3 है, इस सूत्र के अनुसार हम पहली संख्या अर्थात्‌ 
3 को, पहले से एक अधिक अर्थात्‌ 3--134, से गुणा करते हैं। यह उत्तर का 
बायाँ पक्ष है | दायां पक्ष तो 5 की ऊध्वे गुणा है । 


Sou = 3 xX4/5 x5 
= WPS = 1225 


7:22 उदाहरण 2 : इसी प्रकार 


95°= 9» 10/25-- 90/25 = 9025 
115°= 11% 12/25=132/25 = 13225 


7'3 उपसुत्र : इस सूत्र का उपप्रमेथ एक ओर उपसूत्र है 'अन्त्यर्योदशके$पि' । इस सूत्र 
के अनुसार उपर्युक्त नियम उन दो संख्याओं की गुणा में प्रयोग किया जा सकता है 
जिनका पहला भाग एक ही है अर्थात्‌ समान अंक है तथा बाद के अंकों का योग 10 


है (व 100 है) । 
7°3:1 उदाहरण 3 ; 34 > 36=? 


60 ] 
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इन दोनों संख्याओं का पहला अंक 3 है और बाद के दो अंकों का जोड़ 10 
(44610) है। इसलिये हम यहाँ सूत्र 'अन्त्यर्योदशकेऽपि' का प्रयोग कर सकते 
हैं । 
i प्रथम चरण; वायां पक्ष प्राप्त करने के लिये पहली संख्या को एक से बढ़ाकर, उसे 
उसी संख्या से गुणा करते हैं । 
3+1=4, 
3 X4=12 (वायां पक्ष) 
द्वितीय चरण : दायाँ पक्ष ऊर्ध्वांधरण (Vertical) गुणा करके प्राप्त करते हैँ । 
4 x 6=24 (ami पक्ष) 
तृतीय चरण : 34 x 36=1224 


73:2 उदाहरण 4 : कुछ और उदाहरण इस प्रकार हैं--- 
86% 84 = 8)9/6%4 = 72/24 7224 
87% 83 = 8%9/7%3 = 72/21 = 7221 
WSS SS USN = SON == SEA 
64% 66 = 6X7/4%6 = 42/24 = 4224 
104 x 106= 10% 11/4» 6110/24 =11024 
113%X117=12% 11/3 x 7132/21 = 13221 


॥| 


7.3 3 इसी प्रकार ऐसे उदाहरण जिनमें बाद की संख्याओं का योग 100, 1000 
हो उपरोक्त विधि से हल किये जा सकते हैं । 
193X107 = 19८ 2/93 %7 = 2/0651 = 20651 
693% 607 = 6X7/63%7 =42/0651 =420651 
8885८812 = 8X 9/88 X 12=72/088 +78 
1242 


=72/0 1 056 = 721056 


(यहाँ पर दांये पक्ष में एक अतिरिक्त शून्य बढ़ाया गया है क्योंकि जोड़ 100 
में 2 शून्य है, दायें पक्ष में 4 अंक होंगे ।) 


74 तृतीय उपप्रमेय : खगोल विज्ञान में हमें कई वार बड़ी संख्याओं को ऐसी 


= संख्या से गुणा करना पड़ता है जिसके सब अंक 9 होते हैं। इस प्रकार की गुणा में 
| हम उपसूत्र 'एकन्यूनेन qam (Ekanyunena Purvena) (क्रमांक 14) का प्रयोग 
| करते हैं । 
| pb 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
है 2 5०८७-33 U क ee eee 


ee 
Se 
` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


741 उदाहरण 5 : 6X 9=? र 

इस सूत्र के अनुसार गुणयक (multi plicand) को एक अंक कम कर देते 
हैं, इस प्रकार प्राप्त संख्या ATA पक्ष में लिखी जायेगी । उत्तर का दायां पक्ष प्राप्त 
करने के लिये दांये पक्ष की संख्या में से प्राप्त वांये पक्ष की संख्या क्रम से घटात हैं । 


४. 6Xx9=(6—1)/9— (6—1)=5/4=: 54 


7'4'2 उदाहरण 6 : 


(i) 13५ 99 = 13—1/99—12 = 12/87 = 1287 
(ii) 778 X999=717/222 = TD 
(iii) 9863 9999 =9862/0137 = 98620137 


टिप्पणी : दांये पक्ष का उत्तर प्राप्त करने के लिये गुणक में से बांये पक्ष को घटाते 
समग्र सभी अंकों को शून्य सहित लिखना चाहिये । 
(9999—9862=0137) 
(iv) 3728387 X 9999999—=3728386/6271613 


74:3 : यदि गुणयक के अंकों की संख्या, गुणक के अंकों की संख्या से कम है तो भी 
(एकन्यूनेन पूर्वेण' सूत्र का प्रयोग किया जाता है । परन्तु घटाते समय बांये पक्ष में 
आवश्यकतानुप्तार शून्य लिखना आवश्यक है । 


रा 


7-44 उदाहरण 7 : 
(i) 8 > 99-- 08 X 99=07/99-—07=792 
(ii) 67% 999=067 x 999=066/933=66933 
f (iii) 737 X%99999—00737 X 99999 = 73699263 
(iv) 83x 9999999=0000083 x 9999999 = 82999१9१17 
7°4°5 : यदि गुणक में 9 अंकों की संख्या कम हो तो भी उपर्युक्त विधि से प्रश्‍न हल 
कर सकते हैं । 


न 


T46 उदाहरण 8 : 
(i) 17x9 = 16/9—16 = 16/ = 15/3 


OO SON अँ... र. 


== 182) 
(1) 163%9 =162/9—-162=162/,53 = 162—15/3 
= 147/3 
= 146/10—3 
= 1467 


62 | i 
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टिप्पणी : इस उदाहरण में दांये पक्ष में विनकुलम्‌ (Vinculum) से प्रन हल किया 


गया है । 


7 47 : गुणक में 9 अंकों की कम संख्या के प्रश्‍नों को निम्नविधि द्वारा और भी 
सरलता से हल कर सकते Ë | 


उदाहरण 9 : 778 % 99 


(i) 
(ii) 


(iii) 


74-8 उदाहरण 10 : 


(i) 


गुणन-तीन अथवा अधिक संख्याओं का : 


7*5 परिचय : तीत, अथवा तीन से अधिक संख्याओं को एक साथ गुणा करने के 

लिये भी वेदिक गणित की विधि को अपनाया जा सकता है ! यह विधि बड़ी संख्याओं 
< के लिये अवश्य कुछ लम्बी हो जायेगी । यह भी “निखिलम्‌ नवतश्चरमं दशतः? का एक 
| विशेष एवं अद्वितीय संयोग है। आगे हल किये गये कुछ उदाहरणों से यह विधि 
| पूर्णतया ;स्पष्ट हो जायेगी । 


i NO ERE 


ओर गुणयक के शेष अंकों को विनकुलम्‌ रूप में लिखकर बांधे पक्ष में जोड 


) 257642 > 9999 =257641 | 522358 


उत्तर का वायां पक्ष दी गई पूर्व संख्या से एक कम होता है 
778 — 1/777/ 
दांये पक्ष के अंक प्राप्त बांये पक्ष के अंकों के 9 से पूर्वे अंक होगें (इन 
अंकों की संख्या गुणक के 9 अंकों के समान होगी) । 
यहाँ 9—7=2; 9—7=2 TTT (22. 
7 


देते हैं । 
==777+-/22 
= 770/22 
= 71022 


x99 (ii) 3687x999 
=65 1/548 =3686/,313 


51 + 0/48 =3686+3/313 
=64548 = 3683313 


25 


=257641+35/2358 
=2576162358 उत्तर 
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जैसा कि हम जानते हैं faan सूत्र का अर्थ है, “सभी को 9 से तथा 
अन्तिम को 10 से” 1 


प्रथम प्रकार : 
75:1 उदाहरण 11 : हमें 98X97 2 96 का गुणा करना है । 


प्रथम पद : हम इन संख्याओं को वैदिक आधार पद्धति के अनुसार लिखते हैं । हम 
'निखिलम्‌' सूत्र से प्रत्येक संख्या के आधार से विचलन को ज्ञात करते हैं । अतः 


(आधार 100 लिया गया है) 98 — 02 
97 — 03 
96 — 04 


॥ 
द्वितीय पद : तीत संख्याओं के गुणन के उत्तर में भी तीन भाग होगे । इसलिये दो 
तिर्यक Lard खींची गयी हैं, जो तीनों भागों को अलग-अलग प्रदर्शित करेंगी । 
तृतीय पद : हम तीनों विचलनों को आपस में गुणा करते हैं ओर गुणनफल को दायीं 
ओर के भाग में लिख देते हैं। इस उदाहरण में (--02) > (--03) X (- 04) 
= _24= ठ्‌, 94 ही दांये भाग का उत्तर है । इसे दायी ओर वाले भाग में 
लिखते हैं । 
चतुथं पद : बीच वाले भाग निम्न विधि से प्राप्त कर सकते èi हम दो विचलनों 
को (एक समय में) क्रम से गुणा करते हूँ । इन तीन गुणनफलों का योग मध्य भाग 
होता है और इसे उत्तर के मध्य वाले भाग में लिखते हैं । 


इस उदाहरण में, 
(—02 x —03)+(—03 x —04)+(—04 x —02) 


=6+12+8=26 
98 -- 02 
97 — 03 
96 -- 04 
/ 26 | 24 


पंचम पद : उत्तर का बायां पक्ष प्रथम संख्या एवं शेष दोनों संख्याओं के विचलनों के 
बीजगणितीय योगफल से प्राप्त करते हैं । 


इस उदाहरण में 98-- (--03) + ( --04) 5591 
इस संख्या को सबसे बायीं ओर के रिक्त स्थान में लिखते हैं । 
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98 -- 02 
97 - 03 
96 -- 04 
91/26/34 


टिप्पणी : गुणनफल का बायां पक्ष अन्य कई विधियों से भी ज्ञात किया जा सकता है, 
जो कि वेदिक गणित की एक अनोखी विशेषता है । प्रत्येक विधि सरल जाँच के 
लिये भी प्रयुक्त की जा सकती है। जैसे-- 
(i) द्वितीय संख्या को शेष दोनों संख्याओं के विचलनों में जोड़ने पर बायीं 
ओर वाला भाग प्राप्त किया जा सकता है। 
इस उदाहरण में 97--(-02)--(--04) --91 
(ii) बायां पक्ष तीसरी संख्या एवं शेष दो संख्याओं के विचलनों के योग से भी 
प्राप्त कर सकते हैं । 
इस उदाहरण में 96--(--02) -- (--03)--9 1 
(iii) वायां पक्ष तीनों विचलनों एवं आधार के बीजगणितीय योगफल से भी 
प्राप्त किया जा सकता है। 
(100 +(—02) + (—03)-+(—04)=91 
(iv) इसी उत्तर को, तीनों संख्य़ाओं के योगफल में से आधार के दुगने को 
घटाने पर भी प्राप्त कर सकते हैं । 
98 +97+96—(2) (100)=91 
विवेचना : ऊपर दी गयी 5 विभिन्न विधियों में से किसी को भी वायीं ओर वाला 
भाग प्राप्त करने के लिये प्रयोग किया जा सकता है, और उस उत्तर की जांच के 
लिये ga: अन्य किसी भी विधि को अपनाया जा सकता है । 


षष्ठम्‌ पद : अत: सरल मानसिक गणनाओं के द्वारा एक ही पंक्ति में प्राप्त उत्तर 
912652 है। | 

उत्तर हमें विनकुलम्‌ रूप में प्राप्त होता है, तो उसे सामान्य बनाने पर हम 
पूरा उत्तर धनात्मक रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर यह स्मरण रहे कि 
'निखिलम्‌' सूत्र का उपयोग पुनः सामान्य करने में किया जाता है। 

अतः 912654--9 12576 

प्रेक्षण : जैसा कि पहले भी स्पष्ट किया गया है fe तृतीय एवं चतुर्थ पद में प्राप्त 
उत्तर केवल दो अंकों में हे । क्योंकि आधार में, (इस उदाहरण में 100) केवल 2 
शून्य हैं इसलिये तृतीय एवं चतुर्थ पद के उत्तर दो ही अंक में होंगे । 
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75:2 उदाहरण 12 ॥ 
988 -- 012 
996 -- 004 
995 -- 005 
979/128/340 
= 979127760 
दायीं ओर का पद=(-012) x (-- 004) x (—005) 
=240 
मध्य qa=(— 012) x (—004)+-(— 004)(—005) 
+(—005) (012) 
=48 +20 +60=128 
argi पक्ष": 988 —004— 005 
=979 आदि । 


1:5:3 द्वितीय प्रकार ! उन संख्याओं के गुणन में, जिनका आधार से विचलन श्रधिक 
हो, तृतीय व चतुर्थ पद के अनुसार गुणनफल के अंक यदि आधार के शून्यों से अधिक 
हो तो अधिक अंकों को दूसरे भाग में स्थानान्तरित कर दिया जाता है । निम्नलिखित 
उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जायेगा । 


उदाहरण 13 : 88% 96 > 95 


BB = 12 

96 -- 4 

DFS 

79/,28/,३0 =79,/28,/27=80260=802560 

उदाहरण 14: 85५94 ५८97 

85 -- 15 

94 -- 6 

97-- 3 

76/] 53/570 = 76/53/10 = 775170=775030 
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75:4 तृतीय प्रकार : पिछले दो प्रकार के उदाहरणों से यह पूर्णतया स्पष्ट हो गया 
है, कि दायीं ओर एवं मध्य भाग के अंक आधार में उपस्थित mai के बराबर 
होने चाहिये । यदि अधिक हैं तो उस अंक को उच्च स्थिति में स्थानान्तरित कर दिया 
जाता है | यदि बिचलनों के गुणनफल, जैसा कि तृतीय एवं चतुर्थ पद में प्राप्त किया 
जाता हे, में अंक आधार में उपस्थित WA से कम हो तो हम 1 अथवा अधिक शून्यो 
को इन भागों के उत्तर से पहले रख देते हैं । निम्नलिखित उदाहरणों से यह स्पष्ट 
हो जायेगा । 


उदाहरण 15 : 997 >» 996 > 995 
997 — 003 
996 — 004 
995 — 005 
988/047/060 = 988046940 
दायीं ओर वाले भाग में (—3) x (—4) x(—5)=—60 में केवल 


2 अंक हैं । अतः इस भाग का उत्तर प्राप्त करने के लिये --60 से पहले एक शून्य 
लगाते हैं (क्योंकि आधार 1000 में तीन शून्य हैं) । 
इसी प्रकार मध्य भाग 
=(—3) x (--4) + (--4) x (-5)+(-5) x (—3) 
=47 
इसमें भी केवल दो ही अंक हैं अतः इससे पूर्व भी एक शून्य लगाना आवश्यक 
है । मध्य भाग-- 047 


T'S 5 चतुर्थ प्रकार : ऊपर दशयि गये तीनों प्रकार के उदाहरणों में गुणा की जाने 
वाली संख्यायें आधार से छोटी थी और बिचलन ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राप्त होते 
थे। आधार से बड़ी संख्याओं के लिये क्या होना चाहिये ? ऊपर दर्शायी गई निखिलं 
विधि को यहाँ भी अच्छी प्रकार से प्रयुक्त किया जा सकता है। केवल अन्तर यह है 
कि यहाँ पर सभी विचलन धनात्मक चिन्ह के साथ प्राप्त होंगे ओर उनसे सम्बन्धित 
गुणनफल और योगफल भी धनात्मक होंगे । यहाँ पर यह भी स्मरणीय है कि विभिन्न 
भागों में प्राप्त होने वाले उत्तरों में अंकों की कमी अथवा अधिकता वाले नियम उसी 
प्रकार होंगे । आगे दिये गये कुछ उदाहरण इसे अच्छी प्रकार से स्पष्ट कर देंगे । 
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उदाहरण 16 : 1002 1012 x 1003 
1002 + 002 
1012 + 012 
1003 + 003 


1017/066/072 = 1017066072 


7 5:6 पंचम प्रकार : यदि कुछ संख्याऐं आधार से बड़ी हों और शेष संख्याएँ आधार 
से छोटी हों तो गुणा की विधि विभिन्न पदों में उसी प्रकार रहेगी जैसा कि पहले 
समझाया गया है | केवल एक बात ध्यान रखने की है कि विचलनों की गुणा को उचित 
चिन्ह के साथ किया जाना चाहिये । यदि संख्याएँ आधार से अधिक हैं तो विचलन 
धनात्मक होता है और यदि आधार से कम है तो विचलन ऋणात्मक होता है । नीचे 
हल किये गये उदाहरण से यह स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगा | 


उदाहरण 17 : 1012997 X 1006= 
1012 + 012 
997 — 003 
1006 + 006 
1015/018/216 = 1015017784 


7:6 चार संख्याओं का गुणन : 

पिछले खण्डों के विभिन्न पदों की निखिल विधि को चार संख्य्राओं तक भी 
बढ़ाया जा सकता है, यहाँ तक कि पाँच संख्याओं के गुणन के लिये भी प्रयुक्त कर 
सकते हैं | 
प्रथम पद : चार संख्याओं के गुणन के लिये उत्तर चार भागों में प्राप्त होगा । अतः 
तीन तिर्यक रेखायें खींची जाती हैं । 
द्वितीय पद : दायीं ओर वाला भाग चारों विचलनों के गुणन से प्राप्त किया जा 
सकता है । 
तृतीय पद : मध्य दांये भाग को चार गुणनफलों, जो तीन विचलन एक समय में लेने 
पर प्राप्त होता है, के योगफल से प्राप्त कर सकते हैं । 
चतुर्थं पद : मध्य बांये भाग को छः गुणनफलों, जो दो विचलनों को एक समय में लेने 
पर प्राप्त होते हैं, के योगफल से प्राप्त कर सकते हैं। 
पंचम पद : att भाग को पहले की तरह से किसी एक संख्या एवं शेष तीनों संख्याओं 
के विचलनों के योगफल से प्राप्त कर सकते हैं। उचित चिन्ह का उपयोग करते हैं । 
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उदाहरण 18: 998 — 002 
996 - 004 
995 -- 005 
1004 -- 004 


993/006/112/160 
=992994111840 
दायां भाग= (2) x (— 4) x (—5) > (4) =— 160 
मध्य दायां भाग = (—2 > —4 X —5)+(—4x ¬ 5%4) 
(—5x4x —2)4+(—2x—4x4) 
=—40480+40+32=112 
मध्य वायां भाग= (—2 x —4)-+-(—4 x -- 5) 
+(—5x4)+(4x—2) 
(4X0) 
=8 +20—20—8— 16-10 


=—6 
वायां भाग--99 8 + (—4—5-+ 4) 
=998 — 5= 993 


साधारण गणक इसे करने में असमर्थ होगा । 


77 पाँच संख्याओं का गुणन : 

हम पहले ही बैदिक गणित की आश्चर्यजनक गति वाली उन संख्याओं, जो कि 
आध्रार के बहुत पास है, के गुणन से अवगत हो चुके हैं । 'निखिलम्‌” सुत्र को बहुत 
सरलता के साथ चार अथवा पाँच संख्याओं के गुणन में भी प्रयुक्त कर सकते हैं। यह 
सम्पूर्ण कार्यं मात्र मानसिक क्रिया से सम्पन्न किया जा सकता है, और उत्तर को केवल 
दो ही पंक्तियों में प्राप्त कर सकते हैं । उत्तर की पहली अवस्था में हम कुछ विनकुलम्‌ 
भाग भी प्राप्त कर सकते हैं । जिसे पुनः निखिलम्‌ सूत्र की सहायता से सामान्य रूप 
में परिवर्तित कर सकते हैं। यद्यपि इस कार्य में कुछ मानसिक क्रिया की आवश्यकता 
है परन्तु एकाग्रचित मन से कार्य करने में कोई कठिनाई नहीं होगी । 

पिछले खण्ड में दी गयी विभिन्‍न पदों वाली विधि को अत्यन्त सरलता के 
साथ पाँच संख्याओं में भी प्रयुक्त कर सकते हैं। पुनः समस्त कार्य मानसिक रूप से 
और केबल दो पंक्तियों में किया जा सकता हे । अधिक अंकों वाली संख्या के कुछ 
अंकों को स्थानान्तरित एवं कमी वाली संख्याओं से पहले शून्य सम्बन्धी नियमों को 
अन्तिम उत्तर के लिये प्रयोग किये जायेंगे । अन्य उदाहरणों का विस्तार पत्राचार 
पाठ्यक्रम में दिया गया है । 
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अभ्यास : 
निम्नलिखित प्रश्‍न हल करो । प्रत्येक प्रश्‍न में प्रयोग सूत्र व उपसूत्र का भी 

उल्लेख करो — 

प्रशन 1. 35X35, 55X 55, TINS, 105 x 105 
125X 125, 165X165 

प्रशन 2. 43X47, 62% 68, 81x89, 74 %X 76 
91 X99, 103 x 107, MAS IMS, IIX TIS 
104X 106, 191 X 109, 194X 106, 692% 608 
889 > 813, 893 x 807, 897x803 

प्रशन 3. 17X99, 56X99, 568 X 99, 4149999 
511> 99, 71799, 8767X999, 49367 X 9999 


58437 % 9999, 999X 9999, 63X999, 767X99999 
प्रश्‍न 4. निम्न तीन संख्याभों को निखिलम्‌ विधि से गुणा करो--- 
(i) 8>7>6 (ii) 97>95> 99 
(iii) 93X95 > 98 (iv) 995> 997 > 999 
(v) 1003%1015% 1005 (vi) 996989 % 1005 
(vii) 92% 95९ 111 
प्रश्‍न 5. निम्न चार संख्याओं को गुणा करो-- 
(i) 13x 12% 9x8 
(ii) 97% 95% 103 % 105 
| (iii) 9997 >९ 9995 x 9989 x 10005 
| वैदिक विधि से उत्तर की जांच करें । 
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'अध्याय्य-8 


विनकुलस्‌ के प्रयोग से गुणन एवं जाँच 


8'1 भूमिका : पुष्प 1 के दसवें अध्याय में ऊध्वं तिर्यग्भ्याम्‌ सूत्र के प्रयोग द्वारा 
गुणन की सामान्य विधि को दर्शाया गया है । इस सरल एवं सशक्त सूत्र के अनेकों 
प्रयोग हैं । इसका अर्थ है ऊर्ध्वाधर एवं तिर्येक । इस सूत्र के प्रयोग से हम केवल 
विभिन्न स्तम्भों का सरलीकरण करते हैं । प्रत्येक चरण में पहले ऊध्वं व तिर्यक गुणन 
होता है फिर उपलब्ध गुणनफलों का योग किया जाता है। यदि अंक बड़े होते हैं तो 
गुणनफल एवं योगफल भी बड़े व कठिन हो जाते हैं। इस क्रिया को सरल बनाने के 
लिये संख्याओं को विनकुलम्‌ रूप में लिखते हैं एवं गुणन के लिये बीजगणित के सरल 
नियमों का ही प्रयोग किया जाता है। (कृपया पुष्प-2 का विनकुलम्‌ क्रियाओं का 
अध्याय 1 देखें) 


82 विधि : इस विधि के विभिन्न चरण पहले ही विस्तार से बताये जा चुके हैँ । 
(अध्याय 10 पुष्प 1) उन्हीं चरणों का प्रयोग विनकुलम्‌ गुणन में भी होता है । fara- 
लिखित उदाहरणों से विधि स्पष्ट हो जायेगी | 


8:21 उदाहरण 1: 2 L 
उ 
न 
79 को 68 से गुणा करो 
7 9 
6 8 
72 


चरण 1 : प्रथम स्तम्भ को सरल करने पर हम ऊर्ध्व गुणा करते हुँ । 
प्रथम उत्तर--उ1 X71 =8 X 9—72 
प्रथम उत्तर= 72 
इसमें दो अंक होने के कारण इकाई अंक को प्रथम स्तम्भ के लिये एवं दहाई 
अंक द्वितीय स्तम्भ में कुछ नीचे रखते हैं, क्योंकि यह्‌ स्थानान्तरित होगा । 
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चरण 2 : प्रथम एवं द्वितीय स्तम्भों को सरल करने पर उत्तर का द्वितीय भाग प्राप्त 
होगा। यहाँ तिर्यक गुणा करते हैं । 
भाग 2==उ] > न2+-उ2 X71 
=9 X 67% 8=54 + 56 


=110 
पुनः 0 को द्वितीय स्तम्भ में एवं 11 को उच्च मान वाले स्तम्भ में नीचे की 
ओर रखते हैं । 
7 9 
6 8 
02 
117 


इस प्रकार प्रथम स्तम्भ की क्रियायें समाप्त हो जाती हैं । 
चरण 3 : प्रथम स्तम्भ को सभी स्तम्भों से गुणन करने के पश्चात्‌ एक-एक स्तम्भ 
कम करते जाते हैं, व शेष स्तम्भों का सरलीकरण करते हैं | 


प्रथम स्तम्भ का विलोप करने पर, हमें केवल द्वितीय स्तम्भ ही प्राप्त होता 
है जिसे ऊर्ध्वं गुणा करते हैं । अतः तृतीय भाग--7 ८ 6--42, इस मान को तृतीय 
स्तम्भ में रखते हैं व अब जोड़ देते हैं । 


32 
यदि संख्याओं को विनकुलम्‌ रूप में परिवर्तित करके गुणा करते हैं । 


(अध्याय 1 देखें) 


79=191 एवं 68=15 3 2 1 (स्तम्भ क्र.) 


121 3 
प्रथम भाग=उ, > न,= 1 % = 2 133 न 
द्वितीय भाग=उ; ><न, + उ, > न, > 
=1X3¢2x3 3/7/2 
j =34+4=7 =e 
| र | 
| 
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तृतीय भाग=उ, % न, -- उ+ %८ न, + 3, XA 
=1X1+4+1%343%3 
=I +3+6=3 


i 


इस प्रकार प्रथम स्तम्भ की समस्त क्रियायें समाप्त हो जाती हैं । अब प्रथम 
स्तम्भ का विलोप करते हुए अन्य 2 स्तम्भों को तिर्यक ग॒णा द्वारा सरल करते 


अतः भाग 4>>३उ, > न; --39 > न 
=2x1+1 
=2+3= 


हैं। 
भाग 5--उ, न= 1 % 1 = 1 

13 
133 


1/5/3/7/2 = 


l 
WR 
प्रतीकों में व्यक्त करने पर 


भाग |=] 
1 


भाग 3 = | 


1 

1 
भाग Rl 1 | 

] 


९ be} 


NN उड =I 
3 N 


Tom) DO Ml 


ee] be} 


पुनः द्वितीय स्तम्भ का विलोप करने पर शेष स्तम्भ 3 की ऊर्ध्वं गुणा करते 


Nr Ls! 


प्रत्येक भाग के लिये कोष्ठक में अंकित स्तम्भों को सरल किया जाता द 


टिप्पणी : 1. उदाहरण द्वारा स्पष्ट है कि विनकुलम्‌ रीति से समस्त 
कार्य बहुत आसानी से हो जाता हे । 
2. इस समस्त कार्य को कुछ अभ्यास के पश्चात्‌ मानसिक 
किया जा सकता है 
8:2:2 उदाहरण 2: 2878 31232 
2798 = 3203 


अंकगणितीय 


गणनाओं से 


9/9/4/3/6/4/4 


उत्तर= 8052644 
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भाग 155४ > 234 
भाग 25-92 x 0 +- 8 > 24 
भाग 3-5 » 5 -- 1 २८ 9 + 2 »८ 055 6 
भाग 4-४ >3--3 > 2 + >0--2>४238 
भाग 57 31-3>0--1>2च4 
भाग 6=1X34+3xX2=9 
भाग 7:23 3२39 
समस्त क्रियाये मानसिक गणनाओं से की जा सकती हें । 


8'2'3 उदाहरण 3 : 
अब 5 अंकों वाली दो संख्याओं को गुणा करते हैं। पहले विनकुलम्‌ रूप में 
परिवर्तित करने से कार्य में सरलता भा जाती है | 
27819 WE SA 
KALTO 0 « = | तत उ 


विनकुलम्‌ रूप में लिखने पर 


— a pe 


6/ 2/5 1/2/2/0/5/4/2 


= 611220542 = 609180462 
अभ्यास के बाद स्थानांतरित अंक को सीधा ही जोड़ सकते हैं । 
टिप्पणी : भाग 5--उ, > न ९ उ४ > न; + उ 2 न, +- उ, > न, PIX न 
= इत्यादि 


8:3 वेकल्पिक विधि : गुणन की क्रिया को बायीं ओर से भी आरंभ कर सकते हैं । 
इसमें भी ऊध्वे सून का ही प्रयोग करेंगे। परन्तु इसमें उत्तर दो पंक्तियों में प्राप्त 
होगा । क्योंकि प्रारम्भ में अतिरिक्त अंकों को अलग पंक्ति में रखना आवश्यक है । निम्न 
उदाहरण से विधि पूर्णतया स्पष्ट हो जायेगी । 


8:3:1 उदाहरण 41 
2192 
xX 1978 


. ] 
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धा 3 2 11 2 [विनकुलम्‌ रूप में] 4321 
2८2 0 9 5 7 
लक त 
6/4/8/2 


बायीं भोर से उत्तर लिखने पर 
भाग 1=उ, > न, 39८2-56 
भाग 2=उ,> न, + उ, > न= १५ 2 4- 3 % 0 4 
भाग 3553, X न,+-उ, XT, + उऊ % न; 
=1X2+3X8+3xK0=54+6+40=8 
भाग 4=उ, न, +I Ka KE X13 > उ, >< Ay 
=2X24+3x tIX0+3x3=2 
प्रकार चतुर्थ स्तम्भ की शेष स्तम्भों से क्रियायें सम्पन्न हो जाती हैं । az 
विलोपन करना होगा । 
भाग 5=3 > Ay + 38 >¢ न, + उ५ XA, 
22 04-9 ८ 9-1 ५८ 5 -- 
भाग 633, X न,-- उ, > न, 
२2 2८ 9 -- 5 »८ 1-- 5 


6/4/8/2/6/2/4 
= 6482624=5522576 


8'4 गुणन की जांच वितकुलम्‌ रूप वाली संख्याओं की गुणन की जांच साधारण 
सख्याओं की जांच (पुष्प 1 अध्याय 11 ) के समान ही है। नीचे दिये गये उदाहरणों 
में इसे स्पष्ट किया गया है। केवल एक नया तथ्य विनकुलम के परिवर्तन के लिये 
जिसे विनकुलम्‌ संख्याओं के अध्याय में बताया जा चुका 


8:4:1 उदाहरण 5 : 121 ~ 132= 5372 की जांच करो | 


चरण 1 : गुणक, गुणांक एवं gaama को तीन पंक्तियों में लिखते हैं एवं इसके सामने 
एक बड़ा at खींचते हैं, वर्ग को चार समान त्रिभुजों में विभक्त करते हैं । 
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5372 


वरण 2: रथम संख्या के अंकों को जोडते हैं यदि योगफल दो अकों में होता है तो 
पुनः जोड़ने पर एक अंक प्राप्त हैं । 
इस उदाहरण में 1+2+ 1=2 प्राप्त एक अंकीय संख्या को ऊपर के त्रिभुज 
में रखते हैं । ce 
चरण 3 : द्वितीय संख्या के अंकों को भी उसी प्रकार जोड़ते हैं यदि योगफल दो अंक 
में हो तो पुनः जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं । । 
इस उदाहरण के लिये 1--9 + 2= 4 प्राप्त अंक 3. को नीचे के त्रिभुज में 
रखते हैं । i 
चरण 4 : अब ऊपर एवं नीचे वाले त्रिभुजों में अंकित अको को गुणा करते हैं गुणन- 
फल को पुन: 1 अंकीय संख्या में बदलते हैं । इस एक अंकीय संख्या को दायीं ओर के 
त्रिभुज में रखते हैं । 


121I Sx 
185 जज 
5372 5९8 5% १=8 
2000 
IZ í 


चरण 5 : दिये गये उत्तर के सभी अंकों को जोडते हैं यदि योगफल दो अंकों में प्राप्त 
हो तो पुनः जोड़कर एक अंकीय संख्या प्राप्त करते हैं। इस अंक को बायीं ओर वाले 
त्रिभुज में रखते हैं | 
जांच: यदि बायीं व दायीं ओर वाले त्रिभुजों के अंक समान हों तो प्राप्त गुणनफल 
शुद्ध है । 

इस उदाहरण के लिये 

5438, 8+7=15; 1+5=6, 6-28 

हम देखते हैं कि दायीं व बायीं ओर के त्रिभुजों के अंक समान हैं इस प्रकार 
हमारा गुणनफल शुद्ध है । 
8:4:2 उदाहरण 6 : 

उदाहरण 3 के गुणतफल की जाँच करो । 
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चरण 1 : संख्याओं एवं गुणनफल को तीन पंक्तियों में लिखते हैं एवं एक वर्ग भी 


खींचते हैं । 
33521 
22109 Be 0 P 
6091804 a Da 0x1= 
aT ae VES SS 
A ~ 


चरण 2 : प्रथम संख्या से 3+= 1, 1+ =1, 1+ 2 =1, 1+1=0 इसे 
ऊपर के त्रिभुज में रखते हैं । 
चरण 3 : गुणांक के लिये 2+ 234, 441 = 3, 3+ = 1 इसे नीचे के त्रिभुज 
में रखते हैं । 
चरण 4: ऊपर ब नीचे के त्रिभुजों के अंकों को गुणा करते हैं। 0» 1=0 इसे 
दायीं ओर के त्रिभुज में रखते हैं । 
चरण 5 ! दिये गये उत्तर में (0 एवं 9 को विलोम करते हुए) 
6+1=7, 7+8=15; 1+5=6, 6+4=10; 1+0=1 
1+6=7, 7+2=9 
जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि विनकुलम्‌ वाली संख्याओं के लिये 
0 एवं 9 समान ही होते हैं । 
इसी प्रकार 8= - 1, 7=—2 इत्यादि । 
जांच: दायीं व बायीं ओर के त्रिभुजों से स्पष्ट है कि गुणनफल सवंथा शुद्ध है । 


a 8'5 ऋणात्मक संख्यायें : ऋणात्मक संख्या के प्रत्येक अंक को हम बार के साथ 
ले (विनकुलम्‌ रूप में) लिख सकते हैं । पाँच से बड़ी बार वाले भंकों को धनात्मक अंकों 

में परिवर्तित करने के लिये भी वही विधि अपनाते हैं जो विधि धनात्मक संख्या को 
a विनकुलम्‌ रूप में परिवर्तित करने के लिये प्रयोग करते हैं । 

उदाहरण 7 : —27489= 37489 

हृ व 8 9 के पूरक अंक ज्ञात करने के लिए हम निखिलम्‌ सूत्र का प्रयोग 

a करते हैं । और इन अंकों से पहले वाले अंक को एक कम करते हैं, क्योंकि बार वाले 
J 


बड़े अंकों को सामान्य (घनात्मक) रूप में परिवर्तित करना है। 
37489 = 33511 


I 


उदाहरण 8 : —70829 70 


|| 
=] 
v 


an 
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ag स्पष्ट है कि यदि किसी संख्या का प्रथम अंक बार वाला है, तब उस 
संख्या का मान ऋणात्मक ही होगा । पुनः इस प्रकार की संख्या के प्रत्येक अंक को 
घनात्मक अंक में परिवर्तित करना कभी भी सम्भव नहीं होगा । 


8.5'1 : इस प्रकार की संख्या का मान सीधे ही सभी अंकों को बार वाले अंकों में 
परिवर्तित करके प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी विधि में हम सभी अंकों को धनात्मक 
अंकों में परिवर्तित करते हैं और एक अतिरिक्त अंक 1 बायीं ओर भा जाता है और 
निखिलम्‌ सूत्र के प्रयोग से धनात्मक अंकों के पूरक अंक लिखने से ही ऋणात्मक 
संख्या मिल जाती है । 


उदाहरण 9: (i) 37851 = — 37821 
= — 22219 
(ii) या सीधे ही हम धनात्मक अंकों को बार अंकों में परिवर्तित करते हैं । 
37851 = 23310 = — 22219 


यहाँ 3+1=3 और 5+1=71 
(iii) या बार अंकों को धनात्मक अंकों में परिवर्तित करके 
8789] = 177781 
पुन; धनात्मक अंकों के पूरक अंकों से हमें अन्तिम उत्तर (ऋणात्मक संख्या) 
मिल जाता है। (— 100000 + 77781) 
177781 == —022219 
यहाँ पर हमने देखा कि दूसरी विधि ही सबसे सरल व सीधी है । 


8:5:2 : दशमलव संख्याएँ : दशमलव संख्याओं को विनकुलम्‌ रूप में लिखने के लिए 
भी यही विधि अपनाते हैं और दशमलव का fag उसी स्थात पर लगाते हैं, जहाँ 
पहले लगा है । अतः यहाँ कोई विशेष कार्य की आवश्यकता नहीं होती है । 


उदाहरण 10 : 120:981 = 127-031 
उदाहरण 11 : 037258 = —0°3728 
= —0'2288 


या 0:3728=1'7712= — 0:2288 
या सीधे ही 0 3723=0 2258 


Il 
| 
S 
ष्3 
A 
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अभ्यास : 


प्रश्‍न 1 : निम्न प्रश्नों को सामान्य विधि व अन्य विधियों द्वारा हल करें । तुलना करें 
ओर बताएं कि प्रत्येक में उपयुक्त कोनसी हैं ? 


(अ) (i) 133x179 (ii) 141x281 
(iii) 371 % 433 (iv) 1278 X 9034 
(v) 12078 % 10304 (vi) 3782 
(vii) 81265 » 32112 

(व) (i) 895885787 (ii) 8858%78 
(iii) 6548 > 789 (iv) 432008» 1212 
(५) 9238 5% 1010101 (vi) 9872 


(vii) 10212 


प्रश्‍न 2 : निम्न प्रश्नों को विनकुलम्‌ रूप में परिवर्तित करके साधारण विधिद्वारा 


गुणा करे-- 

(i) 787% 391 (ii) 282% 132 
(iit) 181% 98 (iv) 271% 87 

(४) 591% 187 (vi) 483% 179 
(vii) 18929 197 (viii) 9867 918 
(ix) 90908 x 81826 (x) 81739 % 9019 
(xi) 906108 / 9079 


प्रश्‍न 3 : प्र 1 व प्र० 2 के सभी प्रशनों की वेदिक विधि द्वारा जांच करें| 
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ASAT- 


भाग-निखिलं विधि 


9:1 परिचय : हमने पुष्प-] में निखिलं विधि द्वारा बड़ी संख्याओं को गुणा करने 
का अध्ययन किया । निखिलं सूत्र को प्रयोग करते हुए हमने पहाड़े व विनकुलम्‌ 
संख्याओं का विधि सहित अध्ययन किया । गुणा की तरह ही निखिलं सूत्र को भाग 
करने के लिए भी सरलता से प्रयोग कर सकते हैं। जब भाजक काफी बड़ा होतो 
निखिलं सूत्र का प्रयोग करने से भाग करना बहुत सरल हो जाता है ओर 
कार्य काफी शीघ्रता से हो जाता हे । 


9:2 निखिलं विधि: प्रथम चरण में हम भाजक को निखिलं सूत्र (क्रमांक 2) का 
प्रयोग करते हुए संशोधित करते हैं और फिर उस संशोधित भाजक को आगे के सभी 
चरणों में प्रयोग करते हैं । निम्नलिखित उदाहरणों से विधि स्पष्ट हो जाएगी । 


प्रकार 1 : 


9:21 उदाहरण 1 : 34 को 9 से भाग करो । 

9)34 
चरण 1 : निखिलं सूत्र को प्रयोग करके भाजक को संशोधित करते हैं । निखिलंनवत- 
इचरमंदशतः, अतः अन्तिम को दस से ओर शेष को 9 में से घटाते हैं । यहां,(10-9 


= 1) 1 संशोधित भाजक हे । इस संशोधित भाजक को शेष विधि के लिए प्रयोग 
करते हैं । 


चरण 2 : हम संशोधित भाजक ओर भाज्य को निम्तलिखित रूप में लिखते हैं और 
भाज्य के अन्तिम अंक के पहले एक तिरछी रेखा खींचते हैं । 

अतः 9)3/4. 

1 

क्योंकि हमारा भाजक 1 अंक का है अतः तिरछी रेखा दायीं ओर के एक अंक 
के पहले खींचते हैं और इसके दायीं ओर शेषफल प्राप्त होगा । 
चरण 3 : अब भाज्य के पहले अंक की गुणा संशोधित भाजक से करते हैं । अतः 
(3 % 13) प्राप्त गुजनफल को भाज्य के अगले अंक (यहाँ 4) के नीचे लिखेंगे | 
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चरण 4 : अब अगले चरण के लिए अगले स्तम्भ को जोडते हैं । : 4-- 3०7 


9) 3/4 
| 3 
ET 


चूंकि हम भाज्य के अन्तिम अंक तक पहुँच चुके हैं अतः परिणाम में तिरछी 
रेखा का वायाँ पक्ष भागफल ब दाँया पक्ष शेषफल है । 
भागफल=3 
शेषफल=7 
9:2'2 उदाहरण 2: 60 को 9 से भाग करो | 
चरण 1 : निखिलं सूत्र का प्रयोग करके भाजक को संशोधित करें। अतः संशोधित 
भाजक == 
चरण 2 : भाजक तथा भाज्य को निम्नलिखित रूप में लिखते हैं । 
9) 60 
1 
चरण 3 : भाज्य के अन्तिम अंक के पहले तिरछी रेखा खींचते हैं 
9) 6/0 
1 
चरण 4 : भाज्य के पहले अंक 6 को संशोधित भाजक 1 से गुणा (6X 1=6) 
करते हैं ओर गुणनफल (6) को अगले अंक के नीचे लिखते हैं । | 


9) 6/0 
1 6 
6/ 
चरण 5 : अब अगले स्तम्भ (0+6=6) को जोडते हैं । अतः 

9) 6/0 
1 [6 

——_— भागफल= 6 

6/6 शेषफल = 6 

[ 81 ; 
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9°23 उदाहरण 3: 71 को 9 से भाग करो । 
हम परिणाम सीधे भाग से लिख सकते हैं । जैसे 


9) 7/1 

1 7 
ee अतः भागफल > 7 
7/8 शेषफल = 8 


9:24 उदाहरण 4 : यदि भाज्य बड़ा हो तब भी हम भाग उसी विधि द्वारा करते 
हैं। अतिरिक्त चरण नीचे दिए गए हैं | 

213 को 9 से भाग करो ! 

9) 213 
चरण 1 : निखिलं सूत्र का प्रयोग करने पर संशोधित भाजक 1 है। 
चरण 2: भाजक तथा भाज्य को निम्नलिखित रूप में लिखते हैं ओर भाज्य के 
आखिरी अंक के पहले तिरछी रेखा खींचते हैं अतः 

1 2 3 स्तम्भ क्रमांक 

9) 2 1/3 

1 

क्योंकि भाजक 1 अंकीय हे | 


चरण 3 : अब भाज्य के अन्तिम अंक 2 को संशोधित भाजक 1 से गुणा (2x 1 
=2) करते हैं। और गुणनफल 2 को स्तम्भ 2 (अगले अंक 1) के नीचे रखते हैं । 
अत; 9) 21/3 


अंक 3 है। 


9) 21/3 
aoe) 
23/ 


चरण 5: अब गुणक अंक 3 को संशोधित भाजक | से गुणा (1X 3=3) करके 
स्तम्भ 3 के नीचे रखते हैं। 
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23/ 
चरण 6 : अव स्तम्भ 3 के अंकों को जोडते g । (3-- 3-6) चूंकि हम भाज्य के 
अन्तिम अंक तक पहुँच गए हैं। 


9) 21/3 अतः परिणाम भागफल= 23 
2/3 शेषफल== 6 
23/6 


9-25 उदाहरण 5: 1120211को9सेभागकरो। 


9) 1120211001 
l 1244 6/7 


124467/8 
अत: भागफल= 124467 
शेषफल == 8 


9:26 टिप्पणी : (1) इन सभी उदाहरणों में हमने देखा कि हमने भाग नहीं किया 
है। 
(2) हमें सिर्फ एक अंक को एक अंक से ही गुणा करके और जोड़कर परिणाम 
मिला है | 
(3) ऊपर दिए गए सभी उदाहरणों में संशोधित भाजक 1 होने के कारण 
गुणा नाम मात्र की ही है। 
9:3 प्रकार 2 : अब हम दूसरे प्रकार के उदाहरण लेते हैं विधि वही रहेगी । 


93-1 उदाहरण 6: 1012 को 8 से भाग करें। इस उदाहरण में भाजक 8 है 
अतः संशोधित भाजक (10—8=2) 2 होगा । अर्थात हम शेष कार्य 2 से करेंगे । 


8) 101/2 | 
2 24/10 | 
125/12 | 
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विवेचना : यहाँ पर शेषफल 12 भाजक से बड़ा हो गया है अतः हम शेषफल को 
पुनः संशोधित भाजक 2 से भाग करेंगे | 


87 ॥७॥॥2 
2 24 10 
1 2 5/1/2 
2 
1 2 5/1/4 
य़ा 125--1/4 
126 /4 | 


और भागफल 1 को पहले प्राप्त भागफल 125 में जोइते हे 125-- 1=126 
अत: भागफल = 126 
शेषफल = 4 


9°3-2 उदाहरण 7: 10116338 को 9 से भाग करो | 


9 101163/8 
| 11239/12 


I 2) 3) 9) 2/20 


या 10112 64102 / 02 {10 


112402/2/2 
112404/2 
अतः भागफल= 1 12404 
शेषफल == 2 


टिप्पणी : (1) इन प्रश्नों में विभिन्न पंक्तियों को एक ही पक्ति में सरलता के लिए 
लिख दिया गया है । 
(2) यहाँ पहली बार हमें शेषफल 20 प्राप्त हुआ जो कि भाजक से बड़ा है । 
| इसलिए पुनः भाग देने पर हमें भागफल 2 प्राप्त हुआ जिसे हमने पहले 
| के भागफल में जोड़ fear: 
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j. का : यः ज्‌ क अंक से wets ¢ 7 हु 
94 प्रकारे 3 : यदि भाजक एक अंक से बड़ा हो तो भी हम निखिलं संत्र का प्रयोग 


उसी सरलता व क्षमता के साथ कर सकते हैं । 


9'4-1 उदाहरण 8: 34567 को 89 से भाग करो । 


89) 345 6 7 


11 353 
uF 
10० ४५ 
3 Aog ,2 
3 8 5/3/02 
11 33 
3 8 5/3/3 5 
या 3 8 5--3/35 
या 3 8 8/35 
अतः भागफल = 388 
शेषफल = 35 


9:42 उदाहरण 9: 1011638 को 987 से भाग करो | 


987) 1011/63 8 
013 013/ 
0 0/0 

0/2 6 A 

/04 12 | 

TE SFE NEE f 


1 0 24/8 1 3 2 0 


1024/950 


अतः भागफल= 1024 
शेषफल= 950 


विवेचना : (1) यदि भाजक को संशोधित करने पर शून्य मिलता है तो हमें उसे भी 
अवश्य गुणा करनी चाहिए । 
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(2) यदि गुणक अंक शून्य आ जाए तो हमें 0 से गुणा करके गुणनफल 0 
अवश्य लिखना चाहिए । इससे त्रुटियां होने की सम्भावना कम रहती 
है । 

9:4:3 उदाहरण 10 : 20145 को 9818 से भाग करो | 
98 18) 2/01 45 
0182 0 2 16 4 


या 2/0509 


यहाँ पर भाजक में अंक 8 है जो कि बड़ी संख्या है । अतः हम इसे विनकुलम्‌ 
द्वारा छोटा करके भी भाग कर सकते हैं । उसका गुणनफल भी चिन्ह सहित आता है। 


जैसे 98198) 2/014 5 
0162 0444 
0252 ————— 
2/0509 
या 2/0509 
अतः भागफल=2 
शेषफल = 509 
नोट : विनकुलम्‌ द्वारा भाग करने से संख्याओं को भाग करना और भी सरल 
हो जाता है। 


9:4:4 उदाहरण 11 : 98564318 को 9886 से भाग करो | 
इस उदाहरण के भाज्य के कुछ अंक 5 से बड़े हैं अतः पहले भाज्य को faa- 
कुलम्‌ में परिवर्तित करते हैं । 
98564318= 1017474325 
9886) 10144/4323 
0114 0114 
0 0 0/0 
0 0/0 0 
0/3 3 15 
10000 
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1000/1073 
1003 0/1 1 08 
9970/0898 


अत: भागफल== 9970 
शेषफल= 898 


95 टिप्पणी : (1) gor करते समय कई वार हमें एक से अधिक अंकों का गुणनफल 
प्राप्त हो जाता है, ऐसी स्थिति में पुरे गुणनफल को हम यथास्थान स्तम्भ में लिखते 
हैं और अंकों के स्तम्भ का स्थान परिवर्तित नहीं करते हैं । 

(2) उदाहरण 11 में हमें 3 को 4 से गुणा करने पर एड प्राप्त हुआ जिसे 
हमने दूसरे स्तम्भ में लिख दिया । 

(3) विभिन्‍न carat को जोडते हुए यदि जोड़ दस या उससे बड़ा होता है 
तो हम दहाई के अंक को अगले स्तम्भ में जोड़ देते हैं । परन्तु किसी भी स्थिति में 
हम शेषफल के अतिरिक्त अंक को भागफल में नहीं जोडते हैं। ऐसी स्थिति में कई 
बार भागफल भाजक से बड़ा व अतिरिक्त अंक का हो जाता है। ह 

(4) ऊपर के उदाहरण में दूसरे स्तम्भ को जोडते समय 17 में से 2 को 
दूसरे स्तम्भ के अन्य अंकों में जोड़ा व अतिरिक्त 1 को उससे आगे के स्तम्भ में जोड़ा 
गया है। 


9:6 विवेचना : (अ) इन सभी उदाहरणों में हमने देखा कि हमें किसी भी प्रकार की 

भाग की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी और प्रचलित भाग विधि में प्रयोग किए जाने 

वाले सम्भावित संचालक अंक की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। 
(आ) वैदिक पद्धति में बड़ी संख्याओं से भाग के प्रश्‍न अत्याधिक सरल गुणा 

व जोड़ में परिवर्तित हो जाते हैं भौर यह गुणा भी साधारणतया मात्र एक अंक की 

ही होती है। \ 
(इ) यदि भाज्य के अंक बड़े हों तो गुणा कार्य कुछ कठिन हो जाता है, लेकिन 

विनकुलम्‌ पद्धति से यह कार्य भी बहुत सरल हो जाता है | (उदाहरण 10) 


9'7 दशमलब : निखिलं विधि को हम भाग का परिणाम दशमलव रूप में लाने के l 
लिए भी प्रयोग कर सकते हैं । विधि ऊपर दिए गए उदाहरणों के समान ओर उसी | 
तरह सरल व सुगम है। विधि में कोई नयापन नहीं है । यह निम्नलिखित उदाहरणों 

- से स्पष्ट हो जाएगी | 


9:7:1 उदाहरण 12 : 345675 को 9 से भाग करके परिणाम दशमलव के 10 
स्थान तक निकालो । | 
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9000100001: 


1 37 12 18/25 
37, 2, 8 5/30 

9) 3 8 4 0 5/3/0 

॥ 3 
38408/3000000000/0 

9) 333333333/3 

1 


38408:3333333333 
अतः भागफल= 3808333333333 


97:2 उदाहरण 13 : 2341 को 89 से दशमलव के 3 स्थानों तक भाग करो | । 
89 ) 2 3/4 1 
11 2/2 
55 


2 5/ 1 16 


2 541/27 
या 2 6/2 7 0/0 0 
22 


2 6/2 9] 1/2 0,1 


26/30 1/211 
26/30 1/2/11 L 
J * 


— ma a e 
—— — 


2 6/3 0142/3 3 
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26:303/33 
अतः भागफल== 26:303 
नोट : पत्राचार पाठ्यक्रम में इसके अनेकों उदाहरण विस्तारपूर्वक दिये गये 
हैं । विनकुलम्‌ के प्रयोग से कार्य सरल हो जाता हे । 


अभ्यास : 

प्रश्‍न 1. निम्नलिखित प्रश्नों को निखिलं सूत्र द्वारा भाग करो । 
(1) 12483 — 7988 
(ii) 10015 + 89 

(iii) 210011 + 8996 

(iv) 1010108 + 8988 


प्रश्‍न 2. (i) 1987 को 899 से भाग करो । 
(ii) 1294468 को 89997 से भाग करो । 
| (iii) 2645678 को 7777 से भाग करो । 


प्रश्‍न 3. (i) 145672 को 99 से भाग करके परिणाम दशमलव के 3 स्थान 
तक निकालो। 
(ii) 1758011 को 887 से भाग करके परिणाम दशमलव के 4 स्थान 
तक निकालो । 
(iii) 101010 को 23 से भाग करके परिणाम दशमलव के 2 स्थान तक 
निकालो । 
® 
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10°1 परिचय : पिछले अध्याय में हमने मुख्यतः बड़े भाजक द्वारा भाग करने का 
अध्ययन किया है, इसमें हम बड़े भाजक को पहले निखिलं सूत्र द्वारा विनकुलम्‌ में 
परिवर्तित करते हैं । परन्तु छोटे भाजक के लिए यह विधि कठिन है । इस अध्याय में 
हम छोटे भाजक द्वारा भाग करने का अभ्यास करेंगे। 

यह विधि “परावत्ये योज्येत” नामक सूत्र पर आधारित हे । जिसका अर्थ है 
“चिन्ह परिवर्तेन करके उपयोग करना चाहिए।” यह एक घुमावदार सूत्र है।इस 
विधि में एक आवश्यक तथ्य यह है कि भाजक का पहला अंक इकाई (1) होता 
आवश्यक है । यदि ऐसा न हो तब भी भाजक को संशोधित कर लेते हैं । 
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sTeata-10 


भाग-परावत्ये योज्येत 


अ 
10:2 विधि ; जब भाजक का पहला अंक एक है, तब हम जो विधि निखिलं सूत्र | ज 
द्वारा भाग करने के लिए अपनाते हैं, वही विधि इसमें प्रयोग की जाती है, अन्तर सिर्फ 
आरम्भ के चरणों में भाजक को संशोधित करने का है । समस्त चरणों सहित विधि 
निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा स्पष्ट हो जाएगी । 
10-21 उदाहरण 1 : 1235 को 112 से भाग दो । | 
चरण 1 : सर्वप्रथम हम भाजक तथा भाज्य को निम्नलिखित रूप में लिखते हैं । | 
(भाजक) 112) 1235 (भाज्य ) । 
3 अंक चार अंक । 
चरण 2 : (अ) जैसा आपको ज्ञात है कि भाजक का पहला अंक एक होना चाहिए | i 
भोर हम इस अक को छोड़कर शेष बचे भाजक को चिन्ह बदलकर लिखते हैं जैसे :- | च 
12312 (संशोधित रूप) | 
112) 1235 E ~ 
12 : 
(ब) हम भाज्य के अन्तिम दो अंकों के बाद एक तिरछी रेखा खींचते हैं जो A 
यह दर्शाती हे कि इसके दायीं ओर वाली संख्या शेषफल होगी । | 
तृ० द्वि० To ago Jo द्वि oe i : 
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चरण 3 ¦ इसके शेप सभी चरण वैसे ही हैं जैसे निखिलम्‌ सूत्र द्वारा भाग की विधि 
में बताया गया है । À 

हम भाज्य की अन्तिम संख्या को भाजक के संशोधित रूप के प्रत्येक अंक 
(1 एवं 2) से गुणा करके भाज्य के द्वितीय एव तृतीय अंकों के नीचे लिखते हैं यहाँ 
भाज्य का चतुर्थ अंक (1) गुणक होगा । i 

(ब) अब हम अगली पंक्ति को जोइते हैं (24-71 ) जिसके द्वारा ह 
अगला गुणांक प्राप्त होगा । अतः यहाँ पर अंक 1 अगला गुणाँक होगा । 
चरण 4 : (अ) अब हम गुणांक 1 को फिर से संशोधित भाजक के प्रत्येक अंक (i 
एवं 2) से गुणा करके भाज्य के अगले दो अंकों के नीचे लिखते हैं । 

IR 102) ०7 19055 


1 1/ 
(ब) अगले स्तम्भ को जोडते है । (34+3+1=0) यहाँ पर हम भाज्य के 
अन्तिम अंक तक पहुँच गए हैं अतः हमें आखिरी स्तम्भ को जोड़ने से उत्तर प्राप्त हो 
जाएगा | (5+ ४=3) 


— 
— 

N 
— 
— 

1 N 
~ 
w 

un 


11/03 
अतः भागफल = 11 
शेषफल = 03 


10°2°2 उदाहरण 2: 13291 को 1125 से भाग करो | 
चरण 1 : भाजक तथा भाज्य को निम्नलिखित रूप से लिखते हैं । 
1125) 13291 
चरण 2 : भाजक का पहला अंक l है अतः उसे छोड़कर शेष भाजक को संशोधित 
करते हैं । 
125 = 126 
अब हम भाज्य में तीन अंकों के पहले तिरछी रेखा खींचते हैं । क्योंकि संशो- 
धित भाजक तीन अंकों की संख्या है अतः भाज्य के तीन अंकों के पहले तिरछी रेखा 
खींचते हैं । 
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112. ASAAN 
125 
चरण 3 : हम भाज्य की अन्तिम संख्या 1 को भाजक के अंकों से गुणा करके अगले 
तीन अंकों (भाज्य के) के नीचे लिखते हैं । 
(ब) हम अगले गुणांक के लिए अगले स्तम्भ को जोडते हैं । (3--1 32) 
LIDS ॥ ४ ॥/2 ४) ॥| 
125 I 25 
॥ ay 
चरण 4 : हम गुणांक 2 को संशोधित भाजक (155) के प्रत्येक अंक से गुणा करके 
भाज्य के अगले तीन अंकों के नीचे लिखते हैं । 
(स) अब हमें अगले तीन स्तम्भों को जोड़कर परिणाम मिलेगा । 


EDT 2o 
125 IES 
5410 
12/209 
य़ा 11/112 5 -- 96 9 
या 11/916 


अतः भागफल-- 11, शेषफल=916 


टिप्पणी : (1) यहाँ पर हमें ऋणात्मक शेषफल बिनकुलम्‌ रूप में प्राप्त होता है । 
जिसे हमें सामान्य रूप में लिखने के लिए भागफल में से 1 कम करके 
शेषफल में जोड़ना पड़ता है, जिससे हमें अन्तिम शेषफल प्राप्त होता 
है । परावतर्यं विधि द्वारा भाग करने से यह स्थिति आ सकती है । 
(2) इसमें एक रोचक तथ्य यह है कि इस विधि में हमने भाग तो कहीं 
किया ही नहीं है। हमने सिफे सरल अंकों की गुणा और साधारण 
जोड़ (चिन्हो सहित) ही किया है । 
10:2°3 उदाहरण 3; 1211 को 112 से भाग करो | 
॥ LD ARA 


13 I 3 
12 
it / T 


भागफल= 11 शेषफल = ऊर 
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एक बार फिर हमें ऋणात्मक शेपफल प्राप्त होता है जिसे सामान्य ल्प में 
लाने के लिए हम भागफल में से एक कम करके (11 2) को # बीजगणितीय विधि से 
शेपकल में (112-21) जोडते हैं । अत: 
संशोधित भागफल-- 1 1 -- 1-- 10 
शेपफल= 1 12 -| ठा -- 9| 


10:24 उदाहरण 4 : 13254 को 1132 से भाग करे । 
LISA IES BES 
133 n $ 
567 
12/330 
(संशोधित रूप) 11 / 802 (11324330) 


10°3 बड़ी संख्याओं द्वारा भाग : अब हम बड़ी denai को परावत्ये विधि 
अपनाते हुए भाग करेंगे, लेकिन इसमें एक अतिरिक्त चरण यह है कि प्रथम हम बड़ी 
संख्याओं को विनकुलम्‌ रूप में लिखेंगे ओर शेष विधि समान रहेगी । निम्नलिखित 
उदाहरणों द्वारा विधि स्पष्ट हो जाएगी । 


10:3'1 उदाहरण 5: 112 को 89 से भाग करो । 
इसमें सबसे पहले भाजक (89) को विनकुलम्‌ रूप में frat । 89311 
तथा परावर्त्य विधि अपनाते हुए भाग करेगे | 
|! 51 ays Nl 2 
11 11 


1/28 
भागफल=!, शेषफल = 23 


10°3-2 उदाहरण 6 : 40000 को 9808 से भाग करो | 
9808 = 10217 
10515) 4/0000 
012 0848 


4/0848 
अतः भागफल==4, शेपफल्=768 
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1033 उदाहरण 7 : 81946 को 898 से भाग करो । यहाँ पर हम भाजक तथा 
भाज्य दोनों को ही विनकुलम्‌ रूप में लिखेंगे । 


81946 132154 
898 = 1102 
11059) 152/154 
02 10 
1/03 
102 
धा Ms) | 
या 91 / 228 


अतः भागफल= 91], शेषफल= 228 


10:4 टिप्पणी : (1) यहाँ पर ध्यान देने वाला तथ्य यह है कि इस तरह के कठिन 
प्रश्‍नों को वेदिक विनकुलं विधि द्वारा सरलता से हल किया जा 
सकता है। इससे सभी बड़े अंक छोटे अंकों में परिवतित हो जाते 
हैं और कार्ये सरलता से कर लेते हैं । 


(2) ऊपर हल किए हुए उदाहरणों में आपने यह देखा कि परावत्ये 
तथा निखिलं विधि में कितनी समानता है। यदि हम ध्यान- | 
पूर्वक देखें तो हम पायेंगे क्रि परावत्यं विधि में भाजक का जो | 
संशोधित रूप मिलता है, वही रूप हमें निखिलं विधि से भी 


प्राप्त होता है | 


10:5 अन्य भाजक : पिछले सभी उदाहरणों में भाजक का पहला अंक 1 ही था । 
यदि किसी प्रशन में यह स्थिति नहीं होती है तब हमें एक अतिरिक्त चरण की ata- 
श्यकता पड़ती हे । इस स्थिति में गुणा की तरह हम अनुरूपेण उपसूत्र का प्रयोग 
करेंगे । 


10:51 उदाहरण 8 : 1354 को 184 से भाग करो । 

184254, परावत्यं विधि को अपनाने के लिए भाजक का पहला भंक 
इकाई (1) होना चाहिए। अतः हम 254 को 2 से भाग करेंगे जिससे हमें 172 
मिलता है, जो कि हमारा नया भाजक होगा । शेष बिधि समान ही है । 
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T 2/234 | 
1190150150 | 
15 1 3 | 
48 | 
JAIA 
TIIE 
या 7/66 


अतः हम भागफल को भी (2) से भाग करेगे क्योंकि हमने भाजक को (2) 
से भाग किया है, लेकिन शेषफल को हम वैसा ही रहने देंगे अर्थात्‌ हमें शेषफल को 
भाग नहीं करना है । इस विधि में हम पुन: अनुरूपेण उपसूत्र का प्रयोग करते हैं 
जिसे हम गुणा के उपआधार में भी प्रयोग करते हैं | 


10:52 उदाहरण 9 : 1233 को 244 से भाग करो । 


a Ed PION FS 1120 30 
| ee 1/3 $ 
E il /I2 i 
+ | ee | 
| 20 7 ॥॥ RON 
| | या 54/01 
T 


5/112+1=5/113 
जव हम भागफल (11) को उप भाजक (2) से भाग करते हैं तो हमें 5 
मिलता है जिसका अर्थ है कि भागफल 5 है और भाज्य का आधा (224 »८ ३ = 
| 112) शेषफल की तरफ स्थानान्तरित करना पड़ता है । 
| अतः शेषफल 112+1=113 
| 10'5'3 उदाहरण 10 ¦ 7684 को 672 से भाग करो । 
भाजक को 6 से भाग करेंगे । 


Po 7684 = 13324 
z 6)5 672 
112) 123/34 
13 I2/ 
3/6 
m |24 
6) 133/68 
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या 6) 68/68 
या 114 / 68 
4X 672=224 
ओर शेपफलम=224--68 = 292 
अतः भागफल = 1 1 
शेपफल = 292 
हम इस प्रश्‍न को दूसरी तरह भी कर सकते है। हम भाजक को 2 से गुणा 
करके भी भाग कर सकते हैं। अत! 
2X 672=1344 । 


13445 13/3 Z 4 
324 3/4 a | 
/ 15 20 20 | 
5 | 964 | 


भागफल 5X2=10 
लेकिन शेषफल (964) भाजक (672) से बड़ा है अतः सही शेषफल 
292 (964-- 6722292, तथा भागफल 10--1= 11 होगा । 


10°6 टिप्पणी : (1) स्थिति के अनुसार विनकुलम्‌, अपवर्त्य॑ या उप भाजक का 
प्रयोग करके परावत्ये विधि द्वारा भाग करना बहुत ही सरल तथा आसान हे । 

(2) ऊपर दिए गए अधिकतर उदाहरण निखिलम्‌ तथा परावर्त्य विधि द्वारा 
समान रूप से भाग किए जा सकते हैं । 

(3) भाग को हम कुछ ओर विधियों द्वारा भी कर सकते हैं लेकिन सबसे 
सरल विधि ऊपर दी जा चुकी है। | 


10:7 दशमलव रूप : दशमलव रूप में उत्तर प्राप्त करने के लिए परावत्ये विधि 
को इसी सरलता से प्रयोग किया जा सकता है । ~ 


| 1071 उदाहरण 11 : 563478 को 112 से भाग करने पर उत्तर दशमलव के 
3 स्थान तक निकालो। 
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उत्तर"-18031*184 88 9 
= 503105371 (देखें अध्याय 14) 


अभ्यास : 


प्रश्‍न 1. निम्नलिखित को परावर्त्य विधि द्वारा भाग करो । 
(2 S e 
(ii) 1248 — 6] 
(iii) 13291 = 1125 
( 


iv) 12351 ~ 1012 
प्रश्‍न 2. (i) 21356 को 8818 से भाग करके, उत्तर दशमलव क॑ 2 स्थान तक 
निकालो । 
(ii) 1245 को 182 से भाग करके, उत्तर दशमलव के 4 स्थान तक 
निकालो । | 
(1) 2534 को 224 से भाग करके, उत्तर दशमलव के 3 स्थान तक 
निकालो । | 
प्रश्‍न 3. तिम्तलिखित को परावत्ये विधि द्वारा प्रथम निखिल सूत्र का प्रयोग करके ; 
भाग करो-- 
(i) 52432256 ~ 7998 
(ii) 345678 — 6007 


(iii) 14587819 -- 11465 
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स्वध्याय्य-11 


साधारण भाण 


11:1 परिचथ : वैदिक गणित में भाग एक ओर विधि द्वारा भी किया जाता है। 
इस विधि में मानसिक कार्य थोड़ा अधिक करना पड़ता है, लेकिन परिणाम सीधा ही 
प्राप्त हो जाता है। यह विधि दो सूत्रों पर आधारित है। "ऊध्बेतिर्यग्भ्याम्‌ और 
ध्वजंक” दुसरे सूत्र का अर्थ है ध्वज के ऊपर | 


11:2 : निम्नलिखित उदाहरणों हारा नई sasis विधि स्पष्ट हो जाएगी । 


11'2'1 उदाहरण 1 : 46956 को 65 से भाग दो | 

65) 46956 
चरण 1 : भाजक 65 में से, पहला अंक 6 भाजक वाली पंक्ति के नीचे रखते हैं, इसे 
हम प्रचालक संख्या कहेंगे ओर भाजक के दूसरे अंक 5 को घ्वजंक कहेंगे । 


5) 46956 
(प्रचालक संख्या 6) 6 


इस विधि में हम सारा भाग प्रचालक संख्या 6 से ही करेंगे । 
चरण 2 : इस उदाहरण में ध्वजंक एक है अतः शेषफल के लिए भी हम भाज्य के 
अन्त के एक अंक को दो-दो बिन्दुओं के बीच रखेंगे । 
5) 4 69526: | 
6 
चरण 3 : हम 46 को 6 से भाग करेंगे जिससे भागफल का पहला अंक 7 और 
शेषफल 4 मिलता है । इस शेषफल 4 को भाज्य में अगले अंक (9) से पहले लिखेंगे । 
अगले चरण के लिए 49 प्राथमिक भाज्य होगा । 
5) 4695:6: 


r 


| 
tit 
|| 
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अब हम 49 में से ध्वजंक 5 और भागफल के पहले 


अंक 7 (7X 55-35) की गुणा को घटाते हैं । 49 
-7 35 
14 


अतः 14 हमारा संशोधित भाज्य हे । 
चरण 4 : अब हम इस संशोधित भाज्य 14 को 6 से भाग करेंगे। जिससे हमें भाग- 
फल 2 (दूसरा अंक) और शेपफल 2 मिलता है | शेपफल को भाज्य के अगले अंक 5 
से पहले लिखेंगे । अतः 25 हमारा अगला प्राथमिक भाज्य होगा । 
दोबारा हम 25 में से ध्वजंक 5 ओर भागफल के अभी प्राप्त अंक 2 की गुणा 
(5X 2==10) को vert हैं । अब 15 हमारा अगला संशोधित भाज्य होगा | 
25 
—10 


चरण 5 : पुनः हम संशोधित भाज्य ।5 को प्रचालक संख्या 6 से भाग करेंगे । जिससे 
हमें भागफल 2 (तीसरा अंक) ओर शेषफल 3 मिलता है, जिसे हम भाज्य के अगले 
अंक 6 से पहले लिखते हैं । अतः 36 हमारा प्राथमिक शेषफल होगा । क्योंकि अंक 
6 विन्दुओं के मध्य में होने के कारण शेषफल का अंक है । 

SA दा 6 8 35065 


अब हम 36 में से ध्वजकं 5 और भागफल के अन्तिम अंक 2 की गुणा 
(5X 25-10) को घटाते हैं । जिससे हमें अन्तिम शेषफल 26 प्राप्त होता है । 


36 
—10 


26 
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5) 4695:6 
6 423 
722:26 
भागफल_722 i 
शेषफल= 26 


11°2'2 उदाहरण 2! 5120 को 64 से भाग करो | 
A 5101121101: 


-n अतः भागफल= 80 
80: 0: शेषफल = 0 ` 
प्रचालक संख्या --6 


3—48 + 3558 ६ 6+3 
अतः दूसरा संशोधित भाज्य 0 है (32--8 x 4) आदि 


11:23 उदाहरण 3 : 7648 को 94 से भाग दो । 
4 ) TRC. 8: 


Se अतः भागफल = 8 1 
है i 81:34: शेषफल = 34 


11°3 : हमने पिछले उदाहरणों में देखा कि वास्तव में हम दो अंकों के भाजक में 
से एक अंक से भाग करते हैं । ध्वजंक को मात्र प्राथमिक भाज्य के शुद्धिकरण के लिये 
ही प्रयोग करते हैं। अब हम तीन अंकों की संख्या द्वारा भाग के उदाहरण करेंगे । पा 


11 3:1 उदाहरण 4: 7142695 को 824 से भाग करो। 
इस उदाहरण में भाजक 3 अंक का है । इस स्थिति में हम अन्तिम दो अंकों 
को ध्वजंक के रूप में प्रयोग करेंगे और अंक 8 को प्रचालक संख्या के रूप में। इस 
उदाहरण में ध्वजंक दो अंकों का होने के कारण हमें कुछ अतिरिक्त चरण करने पड़ते 
हैं, जो ऊध्वेतियेक सूत्र पर आधारित है । 
24) 7142 6:95: 
8 


आरम्भ के दो चरण उसी प्रकार होंगे जिस प्रकार ऊपर के उदाहरणों में दिये 
गए हैं । 


i 
j 
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चरण 1 । भाज्य 71 को प्रचालक संख्या 8 से भाग करने पर भागफल 8 (पहल! 
अंक) और शेषफल 7 मिलता है । 


24) 71426:95: 


8 7 
8 
अतः 74 प्राथमिक भाज्य है । तियंक गुणा करें 
24 
x 
A 08 =2xK8+40x4 


——— =16 


मूल भाज्य प्राप्त करने के लिए 74 में से ध्वजंक के पहले अंक 2 को भागफल 
के पहले अंक से गुणा करके परिणाम (8 x2 16) को प्राथमिक भाज्य 74 में से 
घटाते हैं । अतः 58 मूल भाज्य है । 


58 
चरण 2 : अब 58 (मूल भाज्य) को 8 (प्रचालक संख्या) से भाग करने पर 6 भागफल 


का दुसरा अंक ओर 10 (शेषफल) मिलता हे । 
I 962005: 
8 710 


अतः 102 हमारा अगला प्राथमिक भाज्य है । 


अब 102 में से ध्वजंक (2 4) और भागफल के दोनों अंकों (8, 6) 
की तिरछी गुणा के गुणनफल (ऊध्वेतियेक सूत्र द्वारा) 


2 4 
को (102—44=58) प्राथमिक भाज्य में से घटाते हैं। जिससे हमें अगला मूल 
भाज्य (58) मिलता हे । 


8 6 
= K = 32 + 12 = 44 
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चरण 3 : पुनः 58 को 8 से भाग करने पर 6 (भागफल का तीसरा अंक) और 10 


(शेषफल) मिलता है । 
DAT HAIRS ७520 


अतः अगला प्राथमिक भाज्य है 106 


फिर प्राथमिक भाज्य 106 में से ध्वजकं (2, 4) ओर भागफल के 
अन्तिम दो अंकों (6, 6) की तिरछी गुणा के गुणनफल (ऊध्वेतियक सूत्र द्वारा) 


2 4 
| X = [2 + 24 = ss को (106--36 =70) प्राथमिक भाज्य 
6 6 
में से घटाते हैं जिससे हमें अगला मूल भाज्य 70 मिलता है । 
चरण 4: अब 70 को 8 से भाग करने पर 8 (भागफल का चोथा अंक) और 6 
(शेषफल) मिलता हे । अत: हमारा प्राथमिक शेपफल 69 होगा। क्योंकि हम शेषफल 
के प्रथम अंक (9) तक पहुँच गये हैं । 
RNIN 6 5: 
8 71010629 


चरण 5 : प्रथम बिधि-- 
अब 69 में से घ्वजंक (2, 4) ओर भागफल के अन्तिम दो अंकों (6, 8) 


2 4 
की तिरछी गुणा के गुणनफल | xX = 16 + 24 = 40| को (69 

6 8 | 
—40=29) प्राथमिक शेषफल में से घटाने पर (29) अर्ध॑संशोधित शेषफल प्राप्त 


होता है । 

भाज्य के अन्तिम अंक 5 से पहले शेषफल 29 को लिखने से हमें 295 
मिलता है, जो हमारा इस पद का प्राथमिक शेषफल होता है । 

अन्तिम शेषफल प्राप्त करने के लिए हमें भागफल के अन्तिम अंक 8 व 
आबिरी ध्वजंक को गुणा (8 >4--3 2) करके गुणनफल 32 को प्राथमिक शेषफल 


295 में से घटाते (295325263) है । अतः शेषफल 263 है। a 
अतः भागफल= 8668 2 द 
शेषफल= 263 x 


| 8 0 =2xX0+8%4=32 
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चरण S: द्वितीय विधि- fazi के पास पहुँचते ही हम यह जानते हैं कि अब हमें 
शेषफल प्राप्त करना है । अत. यहाँ 695 प्राथमिक शेषफल होगा। अन्तिम शेषफल 
को प्राप्त करने के लिए चरण 5 में दिए गए दो पदों के स्थान पर हम शेषफल का 
संशोधन कार्य एक ही पद में भी कर सकते हैं । यहाँ संशोधन करने वाली संख्या पूर्व 
चरण तक प्राप्त भागफल के अन्तिम अंकों (इन अंकों की संख्या ध्वजंक में रखे गए 
अंकों के समान होगी ।) व ध्वजंक के अंकों की ऊध्वेतियंक विधि से गुणा द्वारा प्राप्त 
की जाएगी । यहां प्रथम स्तम्भ को क्रमश: सभी स्तम्भों के साथ जोडते हुए सरली- 
करण करते जाते हैं। परन्तु अन्तिम पदों में किए जाने वाले स्तम्भो का विलोपन 
कार्य हम नहीं करते हैं (RÈ अध्याय 8 व पुष्प-1 का अध्याय-10) 


Bf अतः संशोधित अन्तिम शेषफल 
6 8 = 695—432=263 
402 

3 
432 


यहाँ पर प्रथम स्तम्भ का ऊर्ध्व व दोनों स्तम्भों को तिर्यक गुणा ही करते हें । 

अन्तिम शेषफल को हम प्राथमिक शेषफल में से इस गुणनफल से ,घटाकर 
प्राप्त करते हैं । 
टिप्पणी ; इसी प्रश्‍न को वैदिक पद्धति में हम एक और विधि से भी कर सकते हैं । 
यदि हम 82 को प्रचालक संख्या के रूप में लें और मात्र 4 को ध्वजंक ले तो कार्य 
में सुगमता आ जाएगी । इस तरह से कार्य करने में हमें 82 के पहाडे की मात्र 9 
स्तर तक आवश्यकता पडेगी | जो कि वेदिक विधि द्वारा द्रुतगति से पहले ही लिखा 
जा सकता है । इस विधि से आप स्वयं इस प्रश्न को कर सकते gi 


11:32 उदाहरण 5: 16385 को 128 से भाग करो । 
DOA 
इस उदाहरण में हमने पाया कि ध्वजंक एक अंक का लेने से भाग करने में 

अधिक सुविधा रहती è । 
चरण 1: 8) 16385 

12 
चरण 21 8) 1638: 5: 

12 

अंक 8 को ध्वजंक रूप में लेते हैं । 


[ 103 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चरण 3: 16 की 12 से भाग देने पर, 1 भागफल व 4 शेष रहता है 
8) 63 6: 5: 


35 संशोधित भाज्य q 
चरण 4135 को 12 से भाग देने पर 2 आता है । 
8)1 63 8:5: 
192 din 


118 (प्राथमिक भाज्य) में से 
—16 =(2%8=16) 


— 


102 संशोधित भाज्य 
चरण 5: 102 को 12 से भाग करने पर, 8 भागफल व 6 शेष , 2 
8)163 8:5: 
12 4116 


— न तह. Ė 


_—_——— _____ 


65 (प्राथमिक शेषफल) में से 


1 अन्तिम शेषफल= 1 


Haire nese cin 


| 

1! 
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i ; 

$ 


bo et a 


1 20 0) 8 1 2 अत: भागफल= 128 
—————— शेपफल = | 


11°4 : इस विधि में कभी-कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि प्राथमिक भाज्य, 
ध्वजंक ओर भागफल के अंकों की गुणन से बहुत छोटा बचता है aa इस तरह के 
उदाहरणों में हम भागफल के उस अंक से छोटा भागफल अंक लेकर शेष विधि को 
दोहराते हैं । इस तरह पुनः भाग करने की स्थिति का हम वर्तमान विधि द्वारा भाग 
करने में भी प्रयोग करते हैं। यह स्थिति निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट हो 
जाएगी । वैसे इस अवस्था में हम विनकुलम्‌ का प्रयोग करके भाग सीधे ही कर सकते 
हैं । यह विधि पुष्प-3 में विस्तार से बताई जाएगी | 


11:4'1 उदाहरण 6: 601425 को 76 से भाग करो। 


6)60142:5: 
7011 635 
GRIMS SII: 


हाँ पर प्रथम भाग में ही 7 के स्थान पर 8 भागफल अंक ले सकते हैं लेकिन 
शेषफल 4 बचता है जो कि बहुत छोटा है, क्योंकि अगले चरण में हमें गुणन 48 ओर 
प्राथमिक भाज्य 41 मिलता है जिससे हमें ऋणात्मक संशोधित भाज्य प्राप्त होता, इसे 
भाग देने पर विनकुलम्‌ रूप में कार्य करना होगा (पुष्प 3) । धनात्मक उत्तर के लिये 
हम भागफल 7 लेकर चलते हैं, शेषफल 11 को अगले अंक 1 से पहले लिखते हैं 
जिससे हमें 111 प्राथमिक भाज्य मिलता है, आदि। 


11:42 उदाहरण 7 ¦ 24829685 को 2365 से भाग FT | 
चरण 1 ; भाजक तथा भाज्य को निम्नलिखित रूप में लिखते हैं । 
65)248296:85: 
23 
at 23 (प्रचालक संख्या) और 65 (ध्वजंक) है । 
अतः हम पूरा भाग 23 द्वारा करेंगे । 
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चरण 2: 24 को 23 से भाग करने पर भागफल 1 (पहला अंक) और शेपफल | 


मिलता है । 
65)2 4 | 8296: 85: 
22 
———— 6 5 
l x 
l 0 15८50 >८ 1+59८0 
अब प्राथमिक भाज्य 18 है। स्स्स ERG 


ध्वजंक का पहला अंक 6 और भागफल के गुणनफल (6X 1--6) को 
प्राथमिक भाज्य 18 में से घटाने (18—6=12) पर संशोधित भाज्य 12 मिलता 
है। 
चरण 31 अब भाज्य 12 को 23 से भाग करने पर हमें ज्ञात होता है कि भाज्य * 
12 भाजक 23 से छोटा होने के कारण अगले चरण के लिए शेषफल हो जाता है 
और भागफल 0 मिलता है । 
KOCI 


अतः अब प्राथमिक भाज्य 122 हे। 
अब 122 में से ध्वजंक (6, 5) और भागफल के दोनों अंकों (1, 0) की 
6 5 | 


तिरछी गुणा | X =5 | को घटाने पर (122-5117) संशोधित भाज्य 
1 0 


117 मिलता हे । 
चरण 4 : 117 को 23 से भाग करने पर 4 (भागफल का तीसरा अंक) भौर शेष- 
फल (25) मिलता है, अत: 259 हमारा अगला प्राथमिक भाज्य होगा । 
65)2 4 8 2 96:35: 
23 11225 


Ta ध्वजंक (6, 5) ओर भागफल के अन्तिम दो अंकों (0, 4) की तिरछी 
5 
। गुणा x we 24 | को (25924 23 5) घटाने पर संशोधित भाज्य 
235 मिलता है । 
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चरण 5 : पुनः 235 को 23 से भाग करने पर (भागफल का चौथा अंक) 9 और 
(शेषफल) 28 मिलता हे । अतः 286 हमारा अगला प्राथमिक भाज्य है । (यहाँ हम 
10 भागफल नहीं लेंगे) वरना विनकुलम्‌ रूप में कार्य करना होगा । (देखें पुष्प 3) 
65)248 2 9 6 : 85: 
23 1 122528 


अब फिर 286 में से ध्वजंक (6, 5) और भागफल के अन्तिम दो अंकों 
6 
(4, 9) की तिरछी गुणा | x =54+-20= “| को घटाने पर (286--74 
4 9 
212) संशोधित भाज्य 212 मिलता है । 
चरण 6 : फिर से 212 को 23 से भाग करने पर 8 (भागफल का पांचबाँ अंक) 
ओर 28 शेपफल मिलता है । अतः 288 प्राथमिक शेषफल होगा । 
65)24 8 2 9 6:8: 
DA AUD DS. WE 


1049 8 
फिर से 288 में से ध्वजंक (6, 5) और भागफल के अन्तिम दो अंकों 
6 Sd 
से fa | x 454893 | को eA पर (288- 92-39) 
SS 


195 मिलता है, जिसे भाज्य के अन्तिम अंक 5 के पहले लिखते हैं। अब हमें 
1955 मिलता है जो अल्प संशोधित शेषफल है । 

अतः अन्तिम शेषफल प्राप्त करने के लिए हमें अल्प संशोधित शंपफल 1955 
में से धवजंक का आखिरी अंक 5 ओर भागफल का आखिरी अंक 8 की कध्वे गुणन 
(SX 8==40) को घटाने (1955401915) से 1915 मिलता है। जो 
अन्तिम शेपफल है | 


65 
ह )24,8, 2225028628 ` 8,955 : 


10498/1915 
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अतः भागफल= 10498 6 5 
शेषफल = 1915 x 
8 0 8X5+6X0=40 


इसके अतिरिक्त सीधे ही ऊध्वं विधि से गुणा करने पर हमें मिला है । अन्तिम 


6 5 Papa =2885—970=1915 उत्तर 
98 भागफल == 10498 
930 
4 
970 


टिप्पणी : 1. इसी प्रश्‍न को हम 236 की प्रचालक संख्या व 5 को ध्वजंक के रूप में 
लेकर भी भाग कर सकते है । 236 का पहाड़ा तो द्रुतगति से वेदिक विधि द्वारा 
लिख लेंगे । 

2. अभ्यास के बाद यह सारा कार्य मात्र मानसिक गणना द्वारा, सीधा ही एक 
पंक्ति में कर सकना भी संभव हैं । 


11:4 3 उदाहरण 8 : 26786 को 114 से भाग करो । 


अतः भागफल== 234 
शेषफल= 110 
तीसरे चरण में हम 5 भागफल नहीं लेंगे | 


11°4:4 उदाहरण 9 । 342945 को 136 से भाग दो | 
136)342945 
| 6)34294:5: 
13 8539 


| प्न >> 
| ; 2521 : 89 
अतः भागफल= 2521 

|] शेषफल= 89 
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11°5 दशमलव रूप : परिणाम दशमलव रूप में प्राप्त करने के लिए हम त्रैदिक 
ध्वजक विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हमें शेषफल को भी ga: उसी विधि 


द्वारा भाग करते रहना है ओर भाज्य में अतिरिक्त शून्य लगा देते हें । निम्नलिखित 
उदाहरणों से विधि स्पष्ट हो जाएगी । 


11°5°1 उदाहरण 10 : 8352 को 79 से भाग करके परिणाम दशमलव के 3 अंकों 
तक लिखो । 


9835: 2000 
7 4100 ee 


WS), TON] 


भाग करने की विधि वही है जो ऊपर दिए गए उदाहरणों में बताई है । हम 
शेषफल को भाग करना शुरू करते ही परिणाम में दशमलव लगाते हैं । 


11°52 उदाहरण 11 : 711023 को 38 से दशमलव के 3 स्थानों तक भाग 
करो | 

8)711 * 02 5 

3 49611 


IESE TIE] 


11°53 उदाहरण 12 : 221 को 52 से दशमलव के 3 स्थानों तक भाग करो । 
2)22 1-00 
5 2) 21% il 


4) 7: 56666 


यहाँ भी दूसरे चरण में हम मात्र 3 से ही भाग देंगे व शेष चरणों में हर बार 
8 से ही भाग देंगे। 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


S O 


| अभ्यास : 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रश्‍न 1. निम्नलिखित को भाग करो-- 


| प्रश्‍न 2. (i) 
| (ii) 
(iii) 

110 ] 


(i) 48986 — 83 
(ii) 60998 -- 65 
(iii) 1638467 + 138 
(iv) 8956425 =- 78 


8475 को 65 से भाग करके परिणाम दशमलव के 3 स्थान तक 
निकालो | 

750:2532 को 781 से भाग करके परिणाम दशमलव के 4 स्थान 
तक निकालो । 

30:23 को 243 से भाग करके परिणाम दशमलव के 5 स्थान तक 
निकालो । 
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स्वध्याय्य-12 


भाग की जाँच 


12:1 परिचय : गुणा की वैदिक जाँच विधि को भाग के परिणामों की जाँच के लिए 
भी प्रयोग कर सकते हैं। भाग की जाँच करने की विधि को हम बीजगणितीय भाग 
के परिणामों को शुद्धता की जाँच के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। यह विधि उन 
उदाहरणों में भी प्रयोग कर सकते हैं, जिनमें भाग करने पर शेषफल मिलता eal 


12:2 fafa: भाग की वेदिक जाँच विधि दो प्रकार से प्रयोग की जा सकती हैं 
(वैदिक जाँच विधि) जो कि सरल व सही है और द्रुतगति से होती है । निम्नलिखित 


` 


उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगी । 


12-2-1 उदाहरण 1 : 46956 को 65 से भाग करो | 

साधारण विधि द्वारा भाग करने से हमें परिणाम दो पंक्तियों में मिल जाता 
है (अध्याय 11) । प्राप्त भागफल 722 और शेषफल 26 हे । 
प्रथम विधि : 
चरण 1 1 सबसे पहले शेषफल (26) को भाज्य (46956) में से घटाते (46956 
—26= 46930) है। शेषफल घटाने से जो परिणाम मिलता है बही पूर्ण भाज्य 
होता है । अतः 46930 पूर्ण भाज्य है । 
चरण 2 : यदि हम परिणाम की शुद्धता की जाँच करना चाहते हैं तव हमें यह देखना 
है कि (चरण 1) द्वारा प्राप्त पूर्ण भाज्य, भागफल और भाजक की गुणा के वराबर 
हैं या नहीं । यदि है तो यह इस बात का द्योतक है कि परिणाम सही है । 


1 
अत: 74020 82 S 2 4 
३५४ | Ch 
46930 BN 
Z N 
3 
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चरण 3 ; इस स्थिति में यह उदाहरण बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार हम दो 
संख्याओं की गुणा की जाँच करते हैं । अतः गुणा की जाँच विधि सीधे ही प्रयोग कर 
सकते हैं । 

722; 7+2=9; 9425-11, 1+ 1=2 [त्रिभुज 1 में लिखो] 

65; 6+5=11; 1+ 1=2 [त्रिभुज 3 में लिखो] 

अतः त्रिभुज 2 में 22 2= 4 (त्रिभुज | व 3 के अंकों का गुणनफल) 

46930; 4+6=10, 1+0=1; 1+9=10, 1+0=1; 

1+3=4 (fag 4) 

aa: त्रिभुज 2 व त्रिभुज 4 में प्राप्त अंक समान है । 

4= 4 
परिणाम सही है । 
नोट : एक और विधि दूसरे उदाहरण में दी जा रही है। 


12'2'2 उदाहरण 2: 876456 को 68 से भाग FÙ | 


वैदिक साधारण भाग विधि का प्रयोग करने से हमें भागफल 12889 ओर 
शेषफल 4 मिलता है । 


प्रथम विधि : 


चरण 1 : शेषफल को भाज्य में से घटाने पर (876456—4=876452) पूर्ण 
भाज्य मिलता है । 


चरण 2 : पूर्ण भाज्य--भागफल X भाजक 


12889 4 
Dane 
_ RE 
876452 ह 
29 ४35७ 
———— Z N 
3 


चरण 3 : गुणा जाँच विधि द्वारा 
(अ) 12889, 14+2=3; 34+8=11, 141=2; 
24+8==10, 1+0=1; 1 -- 95510, 
1+0=1 (त्रिभुज 1) 
(ब) 68, 6+8=14, 1+4=5 (त्रिभुज 3); 
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र्‌ (स) 876452,847=15, 14+5=6; 
646=12, 14+2=3; 3+4=7; 
| 7+5=12, 15233: 
] 3+2=5 (त्रिभुज 4) 
चरण 4 : अत: 5=5 परिणाम सही है । 


; द्वितीय विधि : इसके अतिरिक्त हम शेषफल वाले प्रश्नों की सीधे ही निम्नलिखित 
चरणों द्वारा भी जाँच कर सकते हैं । 
चरण 1 : प्रथम भाजक को एक अंकीय संख्या में परिवर्तित करो । 
भाजक 68; 6+-8=14, 1+4=5 
चरण 2 : भागफल को एक अंकीय संख्या में परिवर्तित करते हैं । 
भागफल 12889 1+-2=3; 348=11, 1-- 1-2; 
248=10, 140=1; 1¢9=10, 
1-- 051 
घरण 3 ; ऊपर प्राप्त दोनों एक अंकीय संख्याओं को गुणा करो, व गुणनफल को एक 
अंकीय संख्या में परिवर्तित करो । 5 > 1-5 
चरण 4 : शेषफल को भी एक अंकीय संख्या में बदलो | 
शेषफल =4 
चरण 5: चरण 3 व 4 से प्राप्त संख्याओं को जोड़कर एक अंकीय संख्या में परि- 
वतित करो । 
S+4=9 
चरण 6 : अब भाज्य को भी एक अंकीय संख्या में परिवर्तित करें । 
भाज्य 876456; 8+7=15, 1$5=6; 
6+6=12, 1+2=3; 
34+4=7; 7-- 55512, 
14+2=3; 3+ 6=9; 
चरण 7 : जाँच चरण 5 व 6 में प्राप्त संख्यायें बराबर होनी चाहिए। अतः 9००9 
परिणाम सही है । 
दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि हर स्तर पर एक अंकीय संख्या में 
परिवतित करते हुए हम देखें तो भाज्य == भाजक X भागफल-- शेषफल 


र Sd 


टिप्पणी : थोड़े से अभ्यास के बाद यह वैदिक जाँच का कार्य कुछ क्षणों में सीघे ही 
किया जा सकता है। 
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12:3 बीजगणितीय भाग : बीजगणितीय भाग की शुद्धता की जाँच करने के लिए 
भी यही सूत्र गुणित समुच्चय (क्रमांक 15) प्रयोग किया जाता है । अतिरिक्त चरण 
यह है कि बीजगणितीय समीकरणों को अंकों में परिवर्तित करना पड़ता है। इसका 
विस्तार अगले अध्याय 13 में दिया जायेगा । 


अभ्यास : 


| प्रश्‍न 1, वैदिक विधि से अध्याय 9, 10 व 1! के प्रश्नों के परिणामों की जाँच करो । 


प्रश्‍न 2. वैदिक जाँच द्वारा बताइए कि परिणाम सही/गलत है। 
(i) 9)12000212 = 133356/8 (भागफल/शेषफल) 
(ü) 8888)101020 = 12/3252 
(iii) 88987)1030007 = 10/40237 
(iv) 23)I0II = 43/22 
(y) 7989)10I02 = 1/2913 
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SAEB=S-13 


बीजगणितीय भाग 


13:1 परिचय : भाग के वीजगणितीय प्रश्नों में भी हम वैदिक सूत्र परावत्यं योज्येत 
(क्रमांक 4) का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ है “चिन्ह परिवर्तन करके प्रयोग करें ।” 
बीजगणितीय समीकरणों को भी वैदिक विधि द्वारा उसी तरह भाग किया जाता है, 
जिस प्रकार अंकगणितीय भाग, जिसका अध्याय 10 में विधि सहित वर्णन 
किया गया है। निम्नलिखित उदाहरणों से हमें दोनों अध्यायों में समानता और 
असमानता का ज्ञान हो जाएगा । 


13°2 प्रकार 1 : इकाई गुणांक : सबसे पहले उन बीजगणितीय समीकरणों को भाग 
करेंगे जिसमें भाजक के पहले पद का गुणांक इकाई (1) है । 


13'2'1 उदाहरण 1: 9क*--12क--42 को क--] से भाग करी। 
चरण 1 : भाजक तथा भाज्य को निम्नलिखित रूप में लिखते हैं । 
क 1 ) 9क*-. 1 2क--4 2 
चरण 2 : भाजक के पहले पद By 1 है अतः उसे छोड़कर शेष भाजक को 
चिन्ह परिवर्तित करके संशोधित करेंगे । अतः संशोधित भाजक -- 1 होगा । 
क--1) 9क?--12क--42 
+1 
(अ) यहाँ भाजक में क की महत्तम घात 1 है तो शेषफल में (1- 1=0) 
शून्य घात होगी यानि क की घात वाला कोई पद नहीं होगा, केवल कोई पूर्णाक ही 
प्राप्त होगा । अब हम भाज्य में उस पद के बाद एक तिरछी रेखा खींचते हैं जिसकी 
घात भाजक की अधिकतम घात के बराबर है । इस रेखा के दायीं ओर शेषफल होगा । 
क--1) 9कः-12क/--42 
+1 
चरण 3 : शेष चरण अध्याय 10 के समान gl हम भाज्य के प्रथम पद के गुणांक 
को संशोधित भाजक के अंक से गुणा करके (9 > 1=9) अगले पद के नीचे लिखेंगे। 
अतः 9 को पद —12 क के नीचे रखेंगे । 
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क--1) 9क*-- 12क/-- 42 
बाण +9 


(आ) अगला गुणांक प्राप्त करने के लिए इस स्तम्भ को जोडते हैं । 
(—12+9=—3) भतः अगला गुणांक --3 होगा । 
चरण 4 : अब हम फिर से गुणांक (—3) को संशोधित भाजक (1) से गुणा करके 
अगले पद (42) के नीचे रखते हैं । 
क-1 )  9क१- 12क/-- 42 
+1 9 - 3 


9 -- 3/ 
(अ) हम फिर अगले स्तम्भ को जोडते हैं। (—424+ (—3) = --45 इस 
विधि को तब तक दोहराते हैं जब तक कि अन्तिम पद तक न पहुँच जाए । 
क--1)  9कः--12क/ 42 
9 — 3 
9 — 3/—45 
चरण 5: अबक को घात में से भाजक के क की महत्तम घात को घटाते हैं और उसे 
क्रम से गुणांक के साथ रखते हैं। 


अतः क--1 ) 9क2--12क/--42 
७ = 9 
9क-- 3/ —45 


भागफल 9क--3, शेषफल -5-- 45 


13°22 उदाहरण 2 : 5क*4-20क-4-14 को क-- 2 से भाग दो । 
चरण 1 : भाजक तथा भाज्य को निम्नलिखित रूप में लिखो । 
क--2 )  5क2--20कच- 14 
चरण 2 : संशोधित भाजक (+2) होगा और पद 20क के बाद भाज्य में तिरछी 
रेखा खींचते हैं । 
क--2 )  5क2--20क/--14 
+2 10 


os a S a e 
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चरण 3 : संशोधित भाजक के अंक (1-2) को भाज्य के प्रथम पद के गुर्णाक (5) 
से गुणा करके अगले पद 20क के नीचे लिखते हैं । 
(अ) भब इस पंक्ति को जोडते हैं जिससे हमें अगला गुणांक प्राप्त होता है । 
(20-- 10=30) 
क--2 )  5क{-20क/+- 14 
10 


5 +30 
चरण 4 : दोबारा गुणांक (30) को भाजक (2) से गुणा करके अगले पद (14) के 
नीचे लिखते हैं । 
क--2 ) ऽकः 20क/--14 
+2 10 60 


5 4+30/ 7 
(अ) अब अगली पंक्ति को जोडते हैं । 
क--2 / SH? 20m /--14 
zg) 10 60 


5 +30/ 74 
चरण 5: अब क को घात में से भाजक की महत्तम घात को घटाते हँ भोर उसे 
गुणांक के साथ लिखते हैं । 
क--2 ) 5क* -- 20क/ -- 14 
10 60 
Se +30/ 74 
अतः भागफल =5क्र +- 30 
शेषफल ==74 
13°2°3 उदाहरण 3 : क*--3क + 15 को क+2 से भाग दो । 
क--2) क*--3क / +15 
क--2) क 0क?--- 3क / +15 
—2 —2 4 —2 
1--2 +1/ 13 
कः 2क-1/ 13 
अतः भागफल=कं१--2क + 1, शेषफल == 13 
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नोट :-यहाँ भाज्य में पद क* नहीं था अतः भाग करते समय पद 0क” को भाज्य में 
जोड़ना आवश्यक है और शेष विधि समान रहेगी । 


1324 उदाहरण 4 : 3क"-- 2क- 3H — 2 को कीन से भाग करो । 


क?--0क--1 / 3क“-- 2%°+ 0%" / --3क-- 2 
0 —1 0 —3 


3क*--2क--3 / —a+1 
अतः भागफल = 3क?-2क --3 
शेषफल= -क + 1 
नोट 1 :--यहाँ पर महत्वपूर्णं तथ्य यह है कि हम शेषफल में क की घातों को 
संशोधित नहीं करेंगे । 
नोट 2 :--इस प्रश्‍न में भाजक तथा भाज्य में 0क तथा 0क? पद जोड़े गए हैं, 
क्योंकि ये पद क्रमशः भाजक तथा भाज्य में अनुपस्थित थे । 


13:3 प्रकार 2 : पहले दिए गए सभी उदाहरणों में भाजक के पहले पद BT गुणांक 
इकाई (1) ही था परन्तु साधारण स्थिति में भाजक के पहले पद का गुणांक 1 के 
अतिरिक्त कुछ भी हो सकता है, तब हमें भाजक को ऐसी संख्या से भाग करना पड़ेगा 
जिससे भाजक के पहले पद का गुणांक 1 हो जाए । संशोधित भाजक से भाग करने पर 
जो भागफल मिलेगा उसे भी हमें उसी संख्या से भाग करना होगा । लेकिन शेषफल 
वेसा ही रहेगा। शेष विधि समान है। अब हम एक उदाहरण इस प्रकार का करेंगे । 
घ्यात दें कि इसमें हम अनुरूपेण उपसूत्र का प्रयोग करेंगे | 


13:3°1 उदाहरण 5 : 2क१- 5क+-8क- 10 को 2क--4 से भाग करो । 
2/2क--4 ) 2क_ 5क2--8क / 10 
क--2 4 
+2 —2 


ye ds Gf 2 
2 | 2कः --क 46/2 
कः -ड्रेक ऋ 3 / 2 
अतः भागफल =F? रक -|- 3 
WHA 2 
शेषफल को संशोधित नहीं करेंगे । 
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13°4 टिप्पणी : 

(1) सामान्य विधि द्वारा भाग करने की अपेक्षा वैदिक विधि द्वारा भाग 
करने में afeat कम होने की सम्भावना रहती है | 

(2) यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि जो शेषफल प्रमेय हमें बीजगणित 
में पढ़ायी जाती है उससे हमें बीजगणितीय समीकरण का शेषफल ही मिलता है । 
परन्तु परावत्यं विधि इससे बहुत आगे है, इससे हमें भागफल तथा शेषफल दोनों ही 
प्राप्त हो जाते हैं । 

(3) इसके अतिरिक्त वैदिक गणित में जाँच की एक ही वैदिक विधि द्वारा 
हम (बीजगणितीय तथा अंकगणितीय) दोनों तरह के भाग के परिणामों की शुद्धता की 
जाँच कर सकते हैं | 


13°5 बीजगणितीय भाग शुद्धता : बीजगणितीय भाग की शुद्धता की जाँच करने 
के लिए भी गुणित सूत्र (क्रमांक 15) प्रयोग किया जाता है। अतिरिक्त चरण यह है कि 
बीजगणितीय समीकरणों को अंकों में परिवर्तित करना पड़ता हे (अध्याय 12) 1 
चरण 1 : पहले क का मान 1 निर्धारित करते हैं फिर क के निर्धारित मान को सभी 
बीजगणितीय समीकरणों में रखते हैं और उन्हें हल करते हैं। ये चार समीकरण हैं 
(1) भाजक (2) भाज्य (3) भागफल ओर (4) शेषफल। 

चरण 2 : जब हमें एक अंकीय मान मिल जाता है तो शेष विधि वही रहती है जो 
अध्याय 12 में बताई है। 


13°5-1 उदाहरण 6 : 5क*+-7क 3क2--15क--24 को क'-2क+-3 से 
भाग करो। 

परावर्त्य विधि द्वारा भाग करने से भागफल 5क?-- 17क + 16 भौर शेषफल 
--4क — 24 मिलता है। 
रण 1 : सभी समीकरणों में क=1 रखने पर एक अंकीय मान निकालते हैं। 

(1) भाजक क?--2क + 3= 1-2 + 3=2 

(2) भाज्य Sat 7क--3क? + 1 5क +- 24 

=54+7—34+15424 


भाज्य=48 
(3) भागफल 5क*-- 17कञ 16 
=5+17+16=38 
शेषफल --4क —24 
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चरण 2 । पूर्ण भाज्यस्ट्भाज्य — शेषफल 


=48 —(—28) 
= 48 +28 =76 
चरण 3: पूर्ण भाज्य = भागफल X भाजक 
1 
N HA 

5s ` 2 
ख ¢ 4 >< 2 

76 JEN 
=e A N 

3 2x 2=4 


चरण 4 ; गुणा की जांच विधि द्वारा 
(1) 38, 3+8=11, 1ॐ%1=2 (त्रिभुज 1) 
(2) 2=2 (त्रिभुज 3) 
2 > 2=4 (त्रिभुज 2) 
(3) 76, 7+6=13, 1+ 3=4 (त्रिभुज 4) 
चरण 5 ; अतः 4=4 परिणाम सही है । 


facta विधि : चरण 1 : चरण 1 व 2 से प्राप्त एक अंकीय अंक को गुणा करने 
पर 2» 2-54 

चरण 2 । शेषफल को एक अंकीय अंक में परिवर्तन करके उ प्राप्त होता है । 

चरण 3: 4+1=3 

चरण 4 : भाज्य को एक अंक में परिवर्तित करने पर मिलता है। 

चरण 5 : अतः 3=3 परिणाम सही है । 


अभ्यास : 


प्रश्‍न 1. निम्नलिखित को परावत्यं विधि का प्रयोग करते हुए भाग करे। 
(i) (4क2--7क2--7क-- 1 2) को (क-4) से भाग करो । 
(ii) (3क£--क--5) को (3क--7) से भाग करो । 
(iii) (25 9क*- ऽक} 1 6क१-_ ] 6%-+ 3 
— 6) को (2क*-- 
से भाग करो। P. aE | 


120 ] 
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(iv) (#*— 4%? + 1 2क--9) को (#74 2क-- 3) से भाग करो । 

(५) (16क+ 3657+ 16549) को (4क?--2क--9) से भाग 
करो | 

(vi) (क+ क*--7क?--9) को (%°— 25? + 2क--3) से भाग करो । 

(vii) (215° 7क< +- 21क्‍क?-- कः+ 15क + 3) को (3क* -| क -- 3) 
से भाग करो। 


प्रश्‍न 2. निम्तलिखित का (शेषफल व भागफल) परावत्यं विधि का प्रयोग करते हुए 
लिखिए | 


(i) (क“--3क?--7क€--5क--7) + (क--4); 
भागफल =? शेषफल ==? 

(ii) (6क+# 13क१-- 39क* -- 37क + 45) — (कः 2क-9) 
भागफल ==? शेषफल==? 

(iii) (2क“--3क*-- 3क--2) + (कः+ 1) 
भागफल =? शेषफल =? 


प्रश्‍न 3. वैदिक गणित की जाँच पद्धति द्वारा सभी प्रश्नों की जाँच करें | 
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अआध्याय्य-14 | 


विविध विधियाँ | 

14:1 संख्याएँ : वैदिक गणित में प्रत्येक कार्य को करने के लिए एक से अधिक विधियाँ | 
उपलब्ध है । यह विशेषता गणित जैसे शुष्क विषय को भी एक खेल के समान | 
रुचिकर एवं प्रिय विषय बना देती है, जिसे विद्यार्थी मुस्कराते हुए सीखते है । | 

संख्याओं को प्रयोग करते हुए भी हमें चयन करना होता है कि हम यातो | 
सीधे ही सभी अंकों का या फिर उसके पूरक अंकों का प्रयोग कर | i 

वेदिक गणित में प्रारम्भ से ही हम अंकों को दो रूपों में सीखते हैं । प्रत्येक | 
अंक का दुसरा रूप उसके पूरक अंक के रूप में भी होता है। उदाहरणतया ates 
का पूरक अंक 2 हे । क्योंकि अंक 8 दशमलव पद्धति के आधार 10 से 2 छोटा है। 
इसी प्रकार 6 का पूरक अंक 4, 9 का पूरक अंक 1, 3 का पूरक अंक 7 व 2 का 
पुरक अंक 8 है। छोटे बच्चों को आरम्भ से ही पुरक अंकों का ज्ञान बड़ी सरलता से | 
10 मोतियों की एक लड़ी द्वारा सिखाया जा सकता है। पहली कक्षा में ही बच्चों | 
को हम यह भी बता सकते हैं कि पूरक अंक को छत (बार) वाले अंक के रूप में लिखते 
हैं तथा प्रत्येक छत वाला अंक ऋणात्मक अंक होता है जबकि साधारण अंक (बिना छत 
वाला) धनात्मक होता है । ऋणात्मक अंक अपनी ओर से दिए जाने वाली (देय) 
वस्तु के तुल्य हे । व धनात्मक अंक दूसरों से प्राप्त करने वाली वस्तु के तुल्य है । 
पूरक अंकों का प्रयोग करने से संख्याऐं विनकुलम्‌ रूप में परिवर्तित हो जाती है । 

उदाहरणतया 9=10—1=1] 

न 10-- 255 1 9 
19=20—1=2] आदि (देखें पुष्प--1 अध्याय 8) 

विनकुलम्‌ रूप का ज्ञान भी दूसरी कक्षा से दिया जा सकता है। पुनः हम 
19 के स्थान पर 21 का प्रयोग कर सकते हैं। जो कि अधिक सरल व द्रुत गति से 
गो होने वाला है व इसमें त्रुटियों की संभावनाएँ कम रहती हैं । क्योंकि हर कार्ये 
में 9 के स्थान पर 1 का ही प्रयोग करना होगा। संख्याओं को विनकुलम्‌ रूप में 
परिवतित करके व बिनकुलम्‌ संख्या को साधारण रूप में परिवर्तित करके हम इस 
परिवर्तन की जांच भी सरलता से कर सकते हैं । (देखें अध्याय--3) 


— 


oo 


14:2 जोड़ : 8 को 9 में जोड़ने के लिये हम या तो सामान्य तरीके से या फिर 8 
में 9 के पुरक अंक (11) जोडे । हमें प्राप्त होता 8+I=7 (इकाई अंक) और 
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17 हमारा उत्तर है । इसी प्रकार हमें 7 को 8 में जोड़ने के लिए 8 के पूरक अंक 
(12) का प्रयोग करने से प्राप्त होता है 7 +-9-- 5 (इकाई अंक) और 15 परिणाम 
है। छोटे बच्चों को 8 में 9 जोड़ने की अपेक्षा 8 में से 1 घटाना ज्यादा सरल लगेगा। 


n पुष्प--1 का अध्याय--3) इस प्रकार जब भी हम पूरक अंक का प्रयोग करते 


र तो शुद्धाः का प्रयोग करके उच्च स्तर पर | हासिल ले जाते हैं था उसी अंकर पर 
शुद्धाः का बिन्दु लगा देते हैं । 


14°3 घटाना : घटाने वाली संख्या के सभी अंकों पर बार (छत) लगाते से घटा 
के प्रश्‍न में ऊपर वाली संख्या के सभी अंकों में जोड़ना होता है। इस fafa में हमें 
पुष्प--1 में पढ़ाई गई शुद्धिकरण विधि को अधिकतर, प्रयोग करने का आवश्यकता 
नहीं रहती है । 
BODE 3274 
—1455 =1 4535 


252 1 = 1819 


इसके अतिरिक्त दो ओर विधियाँ भी उपलब्ध है (देखें पुष्प--1 अध्याय 2) 


1414 गुणा : दो संख्याओं को गुणा करने के लिए वैदिक गणित में हमें एक साथ कई 
विधियाँ उपलब्ध हैं । यह विशेषता गणित को खेल जैसा मनोरंजक विषय बना देती 
है । बच्चों को खेल प्रिय होते हैं। जिसके साथ भी हम खेल खेलते हैं, वह मित्र बन 
जाता है। और फिर मित्र से डर या भय का प्रश्‍न ही नहीं रहता है । 
इस प्रकार वैदिक गणित का अध्ययन करने से गणित जैसा शुष्क व उबा देने 
वाला विषय भी विद्यार्थियों के लिए रुचिकर व आनन्ददायी विषय बन जाता है, जिसे 
बच्चे मुस्क्राते हुए रुचि के साथ सीखते हैं । 
उदाहरणतया : गुणा करें । 89 » 99 
इस प्रश्‍न को हम 11 विभिन्न विधियों से कर सकते हैं । 
(i) एकन्यूनेन पूर्वेण सूत्र का प्रयोग करने से हम आसानी से इसका हल 
निकाल सकते हैं । (देखें पुष्प--1 का अध्याय 7) 
89 X 99=89— 1/99 88= 88/11= 8811 
(ii) यहाँ निखिलम्‌ सूत्र का भी हम सरलता से प्रयोग कर सकते हैं । 
89-11 
99— 01 


88 / 11 =8811 
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यहाँ पर हम बांए भाग का परिणाम चार विभिन्न विधियों द्वारा प्राप्त कर 
सकते है (पुष्प--1, अध्याय 5) 
(iii) उध्वं सूत्र के प्रयोग से हम दांए से बांए गुणा करने पर परिणाम प्राप्त | 
कर सकते हैं | (देखें पुष्प--1 अध्याय 10) 
89 


ag विधि कठिन है ओर वेदिक गणित का विद्यार्थी इस विधि का कभी प्रयोग i 
नहीं करेगा । लेकिन रोचक तथ्य यह है कि यह विधि आजकल हमें पढ़ायी जाने वाली 
बिधि के बहुत समीप है। 
(iv) उध्वं सूत्र को हम बांए से दांए गुणा करने के लिये भी प्रयोग कर 
सकते हैं। ओर परिणाम दो चरणों में आ जाता है। 
89 | 
99 | 
72/3/1 
15 8 


8811 =8811 


(४) थोडे से अभ्यास के बाद हम परिणाम बांए से दां ने | 

एक ही पंक्ति में प्राप्त कर सकते हैं । > ल TR | 

इसमें हम हासिल दांयी ओर ले जाते हैं यह पांचवी विधि है इसमें हम 
क्रमांक (X) विधि में दिये गये चरणों का प्रयोग करते हैं । 


(vi) यदि हम दी हुई संख्या को विनकुलम्‌ रूप में परि 
र i T रेवतित कर ले और तब 
उध्व सूत्र का प्रयोग करें तो यह अधिक सरल होगा । (देखें अध्याय 1 व 8) 


89> 117 i | | 
दां | 
| 99>10T ee a | 
| MRE 5 पका Y 
1/1/5/1/1 =11511==8811 


—— ७०७०५००५०+००......... 
——_ m 
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एक रोचक तथ्य यह है कि विनकुलम्‌ रूप में गुणा करने पर हमें एक भी 
दहाई अंक प्राप्त नहीं होता है । और कायं बहुत सरलता व गति से होजाता है। 
(vii) संख्याओं को विनकुलम्‌ रूप में परिवर्तित करने के बाद हम उध्वं 
सूत्र का प्रयोग वांए से दांए भी उसी सरलता से कर सकते हैं । 
IIT 


11/10/0020 010 BT 1 Ī 5 1 1=8811 


(viii) निखिलम्‌ विधि का उपयोग हम दी हुई संख्याओं को विनकुलग्‌ रूप 
में परिवर्तित करने के उपरान्त भी कर सकते हैं। 


19110 21 I =1T211=8 811 


यहाँ निश्चिलम्‌ विधि में बांया उत्तर प्राप्त करने के लिये चार विधियाँ 
उपलब्ध हे । 

अन्य विधियाँ : वैदिक पद्धति में विनकुलम्‌ रूप की संख्याओं का अभ्यास 
होने के बाद हम छठी व सांतवी विधियों में उत्तर को सीधा ही साधारण रूप में भी 
प्राप्त कर सकते हैं । इस प्रकार अन्त में दो चरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती | 

(ix) ea विधि को दांए से ate प्रयोग करने पर 


8 9-1 1 1 
9 9--1 0 1 
08811 


पहले व दूसरे चरण में हमें उध्वं व तिर्यक गुणा से 1 व ! प्राप्त होता है । 
(देखें अध्याय 7) तीसरे चरण में हमें ४ प्राप्त होता है। क्‍योंकि हम उत्तर को 
साधारण sal में प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए हम तीसरे स्थान पर छ नहीं 
लिखेंगे । अपितु इसका पूरक अंक 8 (सँकड़े का) लिखेंगे। क्योंकि 9 = 8 इसलिए 
1 हासिल, हजारवें स्थान, के रूप में बाई ओर चला जाएगा । चोथे चरण में बांई 
ओर के दो स्तम्भों की तियंक गुणा करने से हमें 1 ५ 0 + 12% 1551 प्राप्त होता 
है, जिसमें हासिल का 1 जोड़ने से 1 4-15 प्राप्त होता है। पूर्वं की भांति इसे 
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भी पुनः हम 1 8 के रूप में प्रयोग करेंगे । 8 को हजारवें स्थान पर लिखते हैं व 1 
हासिल अंक के रूप में बाई ओर ले जाते हें । अन्तिम चरण में बाई ओर के प्रथम 
स्तम्भ के अंकों की गुणा करने से 1% 151 प्राप्त होता है, इसमें हासिल का 
1 जोड़ने से 14-70 प्राप्त होता है । 
इस प्रकार से हम विनकुलम्‌ अंकों का प्रयोग करते हुए भी उत्तर को सीधे ही 
साधारण अंकों में बड़ी ही सरलता से प्राप्त कर सकते हें । अध्याय 1 व 7 में किए 
गए प्रश्‍नों को पुनः इस प्रकार करने से वेदिक गणित की इस पद्धति का भी अभ्यास 
हो जाएगा । 
(x) उध्वं विधि से aig से दां ओर कार्थ करते हुए भी हम उत्तर को 
सीधा ही एक पंक्ति में, व साधारण अंकों में प्राप्त कर सकते हें | 
8 9--1 1 1 è 
9 9--1 01 | 


चरण 1 : वांए स्तम्भ को उध्वं गुणा करने से 1 » 1 =1 प्राप्त होता है | 
यहां हम प्राप्त संख्या के केवल दहाई के अंक को उसी स्थान पर feat व इकाई 
के अंक को दाई भोर के नीचे वाले स्तर में स्थानान्तरित कर देंगे। यह तो हम 
जानते ही हैं यदि किसी अंक को दाई ओर स्थानान्तरित किया जाए तो उसका मान 
दस गुणा हो जाता है । प्रथम चरण में हमने मात्र 0, 1 संख्या को प्राप्त किया। 
इसलिए 0 को aig और प्रथम अंक के रूप में लिखेंगे । इकाई अंक के रूप. में प्राप्त 
1 को aig भोर स्थानान्तरित करने पर हमें 10 प्राप्त होता है जिसे अगले स्तर पर | 
प्राप्त संख्या में हम जोड़ देंगे । र 
; चरण 2 : दुसरे चरण में तियंक गुणा करने से हमें 1»८ 0 +- 1 ४1 
इसमें प्रथम चरण से स्थानान्तरित करने के फलस्वरूप प्राप्त संख्या 10 में जोड़ने पर | 
1 Oat 1=09 प्राप्त होता हे । पूर्वे की भांति हम मात्र शून्य को इस स्थान पर 
रखेंगे व इकाई के 9 को दांयी ओर स्थानान्तरित कर देंगे। जिसका at 
9X 10=90 हो जाएगा । 
चरण 3: तीसरे चरण में तीनों स्तम्भों को सरल करने पर छ प्राप्त 
होता है । इसमें स्यानान्तरित संख्या 90 को जोड़ने पर 90 --9--88 प्राप्त होता 
है। प्राप्त संख्या के दहाई के अंक (8) को हम तीसरे स्थान पर लिखते हैं व इकाई 


के अंक (8) को पूर्व की भांति दांयी और स्थानान्तरित करते हैं। जिसका मान 
8X 10--80 हो जाएगा। i 


a जण 
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चरण 4 : दायीं ओर के दो स्तम्भों की तियंक गुणा करने से 1 प्राप्त होता है । इसमें 
स्थानान्तरित सख्या 80 को जोड़ने से 80 -- 1-- 81 प्राप्त होता है। 2 पुन; दाई के 
अंक (8) को इस स्थान पर लिखते हैं व इकाई के अंक (1) को दायीं ओर स्थानांत- 
रित करने पर उसका मान 1 > 10=10 हो जाता हैँ । 
चरण 5 : दायीं a भ को में 

चर j 5 : दायीं ना] के अन्तिम स्तम्भ को सरल करने पर हमें 1 प्राप्त होता है । 
इसमें स्थानान्तरित संख्या 10 को जोड़ने पर 10 + 15-11 प्राप्त होता है । अन्तिम 
चरण में प्राप्त संख्या के दोनों अंक सीधे ही लिख देंगे। यदि करिसी प्रश्‍न में हमें 

111 

107 

0/0/8/8/11 
DES Bp 

अन्तिम चरण में एक ही अंक की संख्या प्राप्त हो तो प्राप्त अंक से पूर्वे शून्य लंगाकर 
ही अन्तिम स्थान में लिखेंगे, यह बात ध्यान देने योग्य है। साधारण पद्धति में हम 
मात्र दांये से बांये ओर ही गुणा करते हुए हासिल ले जाते हैं। बायीं से दायीं ओर 
एक का हासिल हम घटाते हुए अवश्य ले जाते हैं, जिसका मान 10 हो जाता है । 
अभ्यास द्वारा यह विधि भी बहुत सरलता व द्रतगति से प्रयोग की जा सकती है। 
कृपया ध्यान दें कि वेदिक पद्धति से गणित के उच्चस्तरीय प्रश्नों को करने में इस 


विधि का प्रयोग करने से जटिल प्रश्‍न भी बड़ी सरलता से हुल किए जा सकते हैं। 
(देखें Higher Applications of Vedic Maths) 


14:5 भाग : वेदिक गणित में भाग करने के लिए भी कई बिधियां उपलब्ध हँ । 
पूर्वे अध्यायों में भाग करने के लिए उपयुक्त तीन सूत्रों, fafaa सूत्र (क्रमांक 2), 
परावत्ये सूत्र (क्रमांक 4) व उपसूत्र ध्वजंक और aed सूत्र पर आधारित विधि 
(क्रमांक 3) से परिचय प्राप्त किया । पुन: इन विधियों में भी हम साधारण या 
विनकुलम्‌ अंकों का प्रयोग कर सकते हैं। विशेष तरह के प्रश्तों में निखिलं व परावत्यं 
सूत्रों पर आधारित विधियां कार्य करते हुए एक दूसरे के काफी समीप आ जाती हैं । 


उदाहरणार्थ : यदि हमें किसी संख्या (300000) को (9888) से भाग देना है तो 
हम सीधे ही निखिलं विधि का प्रयोग करेंगे । जिसमें हमें संशोधित भाजक निखिलं 
सूत्र का प्रयोग करने से 0112 प्राप्त होता है और शेष कार्य हम मात्र संशोधित 
भाजक से पूर्ण करते हैं व हमें भागफल (30) व शेषफल (3360) मात्र दो ही चरणों 
में प्राप्त कर लेते हैं । (कृपया अध्याय 9 देखें 1) 
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यदि हम भाजक को पहले विनकुलम्‌ रूप में परिवर्तित कर लें तो हमें 
10115 प्राप्त होता है । अब क्योंकि विनकुलम्‌ रूप में भाजक का प्रथम अंक 1 है 
इसलिए हम परावत्यं सूत्र का प्रयोग करते हुए भाग बड़ी सरलता से कर सकते हैं। 
(परावत्यं द्वारा संशोधित भाजक 0112 प्राप्त होता हे । अन्य विधि के लिए कृपया 
अध्याय-10 का अवलोकन करें 1) लेकिन इस उदाहरण से यह निष्कर्ष निकालना 
कि निखिलं या परावत्ये विधि एक ही है पूर्णतया असत्य है। 

यदि हमारे भाजक में मिले-जुले अंक हों तो निखिलं व maad विधि में 
कार्य करते हुए हमें एक से अधिक अंक मध्य के स्तर में प्राप्त हो सकते हैं। इस 
अवस्था में अतिरिक्त अंकों को बड़ी सरलता से उच्च स्तर में स्थानान्तरित 
(हासिल) करके भी प्रयोग किया जा सकता हे । परन्तु बायीं ओर के अन्तिम अंक 
को उसी स्तर पर रखना अनिवार्य है । इन दोनों विधियों में कायं करते हुए यह सतत 
प्रयास रहुता है कि हर चरण में बायीं ओर के प्रथम स्तम्भ के अंकों को जोड़ने से 
हमें छोटे से छोटा अंक प्राप्त हो। यदि हम गुणा करते हुए निभिन्त स्तरों में प्राप्त 
अंकों को आवश्यकतानुसार साधारण घ विनकुलम्‌ रूप में लिखते जायें तो हम सरलता 
से छोटे अंक ही प्राप्त कर सकते Fi इसका पूर्ण विस्तार आगे के पुष्पों में दिया 
जाएगा | कुछ प्रयोग आगे के प्रएन में दिए गए है । | 
उदाहरण : 108 से 123192 को भाग करे | 

इस प्रश्‍न को परावत्ये व ध्वजंक विधि के प्रयोग से कर सकते हैं | हर विधि 
में कार्य करते हुए हमारे पास कई संभावनायें हैं । 


परावत्ये योज्येत्‌ विधि : 

_ हम भाजक 108 को इसी रूप में व इसको विनकुलम्‌ रूप में परिवर्तित करके | 
कार्यं कर सकते हैं । इसके अतिरिक्त दी हुई संख्या को भी साधारण रूप में या विन- | 
कुलम्‌ रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ऊपर लिखी हुई स्थानान्तरित करने की विधिका * 
प्रयोग करने से कार्य में सरलता व गति आ जाती है । 


| 

(i) 108) 1231/92. | 

119 1 2 | 

(संशोधित भाजक) 12 12 | 

| (ग्र 8)* 

| /00 ~ 
| Se | 
| 1140/72 | 
SS | 
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*तीसरे चरण में संशोधित भाजक को 4 से गुणा करने पर हमें बृ 8 प्राप्त 
होता है । लेकिन हम स्पष्ट देख सकते हैं कि 8 को ऊपर के अंक Oy जोड़ने से हमें 
शेषफल भाजक से अधिक प्राप्त होगा । इसके अतिरिक्त हम जानते ही हैं कि 28= 
3D, इसलिए हम इस स्तर पर उठ का प्रयोग करेंगे | 

(ii) भाज्य को भी विनकुलम्‌ रूप में रखने पर कार्य और अधिक सरल हो 
जाता है। 

108) 1232/12 


113 I2 
(संशोधित भाजक) 12 I2 
वू / 8* 
/00 
1140/72 


“यहाँ शेषफल ऋणात्मक है इसलिए हम 48 के द्वितीय अंक (8) को 
धनात्मक रूप में ही रखेंगे ताकि हमें सीधा धनात्मक शेषफल प्राप्त हो। 

(ii) यदि हम भाजक को साधारण रूप में ही रखते हुए कायं करें तो हमें 
द्वितीय चरण में ही स्थानान्तरण की आवश्यकता पड़ेगी । 


108) 123 2/12 


(संशोधित भाजक) 08 05 
(To भ०) (0 15)* 
16 
(0 48)* 
4/8 
/00 
1260/72 


*यहा द्वितीय व तृतीय चरण में हमें दायीं ओर दो अंक प्राप्त होते हैं। इन्हें 
प्रचलित विधि की भाँति हम बायीं ओर स्थानान्तरित करके लिख सकते हैं । किन्तु 
हमें यह ध्यान रहे कि बायीं ओर के प्रथम स्तम्भ में प्राप्त अंक को स्थानान्तरित 
करना सम्भव नहीं होता हे । इसी कारण हम हर चरण में प्राप्त संख्या को ख्पान्त- 
रित करके हर बार प्राप्य भागफल के अंक को छोटे से छोटा करने का प्रयास करते 


हैं। 
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(iv) यदि हम भाजक ओर भाज्य दोनों के अंकों को साधारण रूप में ही 


रखें । 
॥% 123 1/92 
(ao भ०) 08 08 
I 6 
(4 8)* 
5/3 
100 
॥260॥72 


#पूर्व हल में तीसरे चरण में प्राप्त 48 को हमने ज्यों का त्यों रखा था ताकि 
हमें सीधा धनात्मक शेषफल प्राप्त हो । यदि यहाँ भी हम ऐसा ही करें तो हमें बहुत 
बड़ा शेषफल प्राप्त होगा जिसे पुनः संशोधित करना पड़ेगा । इसलिए 48 को हम: 
enaka करके 55 लिखते हैं । जो हमें सीधा ही धनात्मक शेषफल देता है। 

इस सरल उदाहरण से ही हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक पद्धति में हम 
सदैव सतके रहते हैं तथा प्रश्न के हर चरण में उसके सभी पहलूओं के प्रति जागरूक 
रहने से हल सुगमता से प्राप्त हो जाता है । यह अभ्यास मानवीय मस्तिष्क के सर्वा- 
गीण विकास के लिए अत्यन्त उपयोगी है। 

यहाँ पर यह प्रश्‍न उठता स्वाभाविक है कि साधारण मेधा शक्ति वाले 
विद्यार्थी के लिए आरम्भ में सीधा ही यह निश्चय करना कठिन होगा । यदि किसी 
भी चरण में सीधे ही उपयुक्त रूप में हम कार्य न भी करें तो अगले ही चरण में हमें 
ag स्पष्ट हो जाता है कि पुवे चरण में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है और 
अभ्यास से हर कार्य सरल हो जाता है | 


ध्वजंक व ऊर्ध्वे विधि : यहाँ पर हमारे पास ga: भाजक को ज्यों का त्यों (108) | 
तथा विनकुलम्‌ रूप में (115) प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भाजक के रूप 
में हम दो अंक या एक ही अंक का प्रयोग कर सकते हैं। प्रथम हम भाज्य के सभी | 
अंकों को साधारण अंकों में ही रखेंगे । (देखें अध्याय-11) 
(v) 96751 90020 | 
10 2337 - 


il Nc YB 726: 
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(vi) I St DI dy. 
11 IST 


x 


1 10460 T 
“चौथे चरण में संशोधित भाजक 
= 41 -- 1+3 = 43 
यदि हम 11 से भाग देते हुए भागफल 3 ही ले तो शेषफल बहुत बड़ा आ 
जाता है और ध्वजंक में ऋणात्मक अंक होने के कारण वह और बढ़ जाता है। इस- 


y लिए यहाँ भागफल हम 4 लेंगे व शेष (—1) रहेगा । 4344 = -1=1 
(vii) 08) 1231:92: 
l 0015 
asme 
1280:72: 


“चरण 3 में हमें संशोधित भाज्य प्राप्त होता है। यदि हम अब ह हो 
अगला भागफल का अंक लें तो अगले चरण में हमें 18 प्राप्त हो जाता है । इसलिए 
हम भागफल का तीसरा अंक ठ लेते हैं जिसके फलस्वरूप हमें शेषफल 1 मिलता है । 

| अगले चरण में प्राप्त ह को ज्यों का त्यों शेषफल के. सामने रख देंगे ओर भागफल 
= का अगला अंक शून्य ही लेंगे । प्रथम शेषफल 592 प्राप्त होगा । जिसे पुनः 08 व 
60 के ऊध्वे गुणतफल' से संशोधित करेंगे । (देखें अध्याय-11, उदाहरण 7) 

592 —480=592+ 480=72 


(viii) 15) 2 21 20) 2 ५ 
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अन्य विधियां : 
इसके अतिरिक्त इसी प्रश्‍न को यदि हम ध्वजंक विधि से करते हुए भाज्य को 
भी विनकुलम्‌ रूप में लिख लें तो चार और प्रकार के हल प्राप्त कर सकते हैं । इस 
प्रकार वैदिक गणित पद्धति में भाग करने की क्रिया के लिए भी (जिसके लिए प्रचलित | 
गणित में मात्र एक ही ऊबा देने वाली क्लिष्ट विधि ही है) एक सुन्दर उपवन में 
खिले हुए भांति-भांति के फूलों के तुल्य कई विधियां उपलब्ध हैं ओर हर प्रकार से 
प्रश्‍न को हल करने से मस्तिष्क के हर अणु का विकास सम्भव है । अन्तिम दो विधियों 
से यह भी स्पष्ट हो गया है कि यदि प्रथम अंक 1 हो तो मात्र उसी को भाजक 
बनाकर कार्य करने से काफी अनावश्यक कठिनाई का सामना करना पड़ता हे । 


उदाहरण : आईये अब अध्याय 9 के प्रश्न 11 को हल करें व अभी सीखी विधियों 


का प्रयोग करेंगे ताकि कार्य में सुगमता आ जाये ? 
भाग दें व उत्तर दशमलव रूप में प्राप्त करें | 


112) 563478 


112 ) 71 2 3 5/5 2 
12 wR 
(5 10)» 
6 0 
0 0 / 
(3 6)५५ 
4 4 
1 2 
1B 0 8 Tile |. 
mo 13 | 
6 0 * | 
(ब 8) 
52 kh 
60 * | 
56 | 
1B 0 3 1-1 54 ह 85 A 


| 
| 
| =5031:053571 
| *स्थानान्तरित किया है। 
**विनकुलम्‌ रूप परिवर्तित करके प्रयोग किया है। 
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प्रश्त 1. निम्नलिखित को गुणा करे और विभिन्न विधियों की तुलना करें | 
(i) 86X99 
(ii) 817x989 
(iii) 988x992 
(iv) 372418 
(४) 2893x179 


प्रश्‍न 2. निम्नलिखित को विभिन्न विधियों से भाग करें तथा बतायें कि कौनसी विधि 
उपयुक्त है 
(i) 14567 + 118 
(ii) 235676 + 1026 
(iii) 1048792 ~ 1236 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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स्वछ्याय्य-15 j 
पुष्पमाला एक झलक 


15°1 परिचय : वेदिक गणित एक अत्यन्त प्राचीन एवं वृहद्ध विषय है। पुष्प-1 व 
2 में हमने अंकगणितीय व सरल बीजगणितीय प्रक्रियाओं की वैदिक विधियाँ संकलित 
की हैं। इन अथर्ववेद से संकलित बैदिक सूत्रों का उच्चस्तरीय गणित. की कई 
शाखाओं भें पुन: उपयोग किया जा चुका है। हमारे तमय में शंकराचायं स्वामी 
भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज द्वारा लिखी गई प्रथम वेदिक गणित की पुस्तक में 
शंकराचाय जी मे इन बैदिक गणित सूत्रों के विलक्षण अनु प्रयोग अंकगणितीय संगण- 
नाओं, संख्या पद्धति, मिश्रित गुणन, बीजगणितीय क्रियाओं, गुणनखण्ड, सरल द्विघातीय 
समीकरण, आंशिक भिन्न, कलावकलन, वर्ग एवं घन क्रियायें, वर्गमूल, aaga, 
निर्देशांक ज्यामिति एवं अद्वितीय वेदिक गणित संकेताक्षर के प्रश्नों को द्रूत गति से 
करने की विधियों को दर्शाया है। रूड़की विश्वविद्यालय अमेरिका व इंगलैंड में हो रही शोध 
में वेदिक सूत्रों का प्रयोग त्रिकोणमिति, त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति-समतलीय एवं 
गोलीय त्रिभुजों के हुल, रेखिक एवं ag रेखिक अवकल समीकरण, सारणिक एवं लघु 
गणकीय चरघातांकी समीकरणों के हल में किया गया g | 

हाल ही में लन्दन से वेदिक गणित पर प्रकाशित पाँच पुस्तकों में से “डिस्कवर 
वेदिक मथमँटिक्स' एक पुस्तक में प्रोफेसर कैनिथ विलियम्स ने जी. सी. ई. ए. लेवल 
(उच्चस्तर) भौर ओ. लेवल (साधारण स्तर) की गणित की परीक्षाओं के सभी प्रश्‍न 
इन वेदिक सूत्रों के द्वारा हल करके दिखायें हैं । a 

इस प्रकार यह स्पष्ट कर दिया गया हे कि gare (1042) स्तर तक के | 
सम्पूर्ण गणित को हमारी प्राचीन सरल, सुलभ एवं द्रुत गति वाली वैदिक गणित के | 
सूत्रों द्वारा भी हल किया जा सकता है। वैदिक गणित आज के प्रतियोगिताओं के | 
युग में एक वरदान है। फिर भी यह frend निकालना कि वैदिक गणित मात्र उच्चस्तर | 
माध्यमिक गणित में ही प्रयोग किया जा सकता हे हमारी भूल होगी । 

हाल ही में प्रकाशित शोध पुस्तक वरटीकली एण्ड क्रासवाइस--ऊर्ध्व सूत्र के 
उपयोग में तीसरे वेदिक सूत्र का उपयोग करके गणित के विभिन्‍न विषयों के कठिन ae 
प्रश्‍नों को हल करके दिखाया गया हे । (कृपया वैदिक गणित समाचार देखें) । इनमें | 
रेखिक एवं ag रेखिक अवकलन समीकरण, सारणिक एवं लघु गणकीय चरघातांकी | 
समीकरण, त्रिकोणमिति (Trigonometrical function and their inverse, 
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exponentials, Higher order equations, Nonlinear Differential 
Partial Differential and integro Differential equations, 
Equations etc.) आदि-आदि विषय भी शामिल 2 । 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निमित राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान 
ने वैदिक गणित की पहली कार्यशाला मार्च 1988 में जयपुर में आयोजित की । 
फलस्वरूप वेंदिक गणित के भागे के कार्यक्रमों व शोध की रूपरेखा बनाने क्रे लिये एक 
राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया है। इसके तत्वाधान में अक्टबर 1988 में 
अहमदाबाद में दुसरी कार्यशाला धायोजित की गई । धर 

इस कार्यशाला में sgat विश्वविद्यालय के सदस्यों द्वारा इन वैदिक सूत्रों के 
त्रिकोणमिति, ज्यामिति, (कॅलकुलस) अवकलन समाकलन, बीजगणित आदि में विविध 
उपयोग दर्शये गए। लेखक द्वारा हाल ही में इन वैदिक सूत्रों के उच्चस्तरीय उपयोगों 
पर एक पुस्तक लिखी गई है । इस शोध से यह स्पष्ट विदित हुआ है कि त्रिकोण- 
मिति, fafaa निदेशांक ज्यामिति--समतलीय एवं गोलीय, त्रिभुजों के हल वैदिक 
त्रिभुजांक पद्धति द्वारा अत्यधिक सरलता व गति के साथ किए जा सकते हैं । नवीनतम 
शोध द्वारा प्राप्त विस्तार इस पुष्पमाला के नवीन पुष्पों में क्रम से दिया जाएगा । 
इस अध्याय में मात्र कुछ झलकियां ही प्रस्तुत की जा रही है। 


Simultaneous 


15°2 उध्वं सूत्र के प्रयोग : 
15°21 समकालीन समीकरणों के हल : 
—8 | 4x—2y +32 =8 | —5 
14 | 2x—3y +z =l |-—17 
13 | 3xt2y —z =3 4 
D=33, xD =33, —yD=— 33, 22366 
अतः x=y=1, 2552 (तृतीय सूत्र का प्रयोग किया है) 
15:22 वक्र आलेखन : 
एक ऐसे द्विघातीय वक्र का समीकरण ज्ञात करिये जो (8, 7), (6, 5) एवं 
(9, 4) से गुजरता है 1 मूल बिन्दु को (6, 5) पर प्रति स्थापित किया तीन बिन्दु के 
निर्देशांक (2, 2), (0, 0), (3, —1) 


यदि समीकरण y==Ax?+Bx है! 

उध्वं सूत्रसे ` 6y=— 8x? 22x 

अथवा 6४ —8x + 118x—390 
15:23 उध्वं सूत्र से मात ज्ञात करो-- 

B= e235 1 


10 
B= टॅ 23:51 =1:62279 % 10 
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यहाँ पर केवल FO सरल उदाहरणों को ही प्रस्तुत किया गया है । 
15:2:4 व्रिभुजांक : वेदिक गणित पद्धति में यदि क, ख, ग तीन संख्यायें हों जिसमें 
mL ख*--ग* होता है तब हम इन तीन संख्याओं को त्रिभुजांक कहते हैं । उध्वं सूत्र | 
के द्वारा हम त्रिभुजांकों को जोड़ व घटा सकते हैं । | 
(i) 105° & त्रिभुजांक ज्ञात करो-- | 
ज्ञात है त्रिभुजांक (60°) 1 १/3 2 | 


1 1 / 2 


1-- १/ 3 1+ १/ द 9) ५ छः 


(459) 


उध्वं सूत्र द्वारा (60445 
= 105°) 


(ii) लोनी द्वारा लिखित त्रिकोणमिति की पुस्तक में से उद्धरित एक समी- 
करण को त्रिभुजांक द्वारा हल करने से हमें परिणाम सीधा ही मिल जाता है । 


सिद्ध करो-- 
sin 105" -- ०08 105° = cos 45° 
त्रिभुजांक द्वारा 
प ER 
ITN 3 3 l Bu कीक Lie =cos 45° 
24/ 2 24/ 2 a/ 2 


प्रचलित विधि द्वारा 
sin 105? cos 105°=sin (180° —105°)—cos (180°—105°) 
=sin 75°—cos 75° 
=sin 75°—sin (90°—75°) 
=sin 75°—sin 15° 
=2 cos 45° sin 30° 
=2 cos 45° (1/2) 
=cos 45° 
| प्रचलित विधि द्वारा करने से हमने पाच त्रिकोणमितीय फार्मूलों का प्रयोग किया 
| है । जबकि वेदिक विधि में मात्र एक ही सूत्र द्वारा सीधा ही कार्य सम्पन्न हो जाता 


| है । इसी प्रकार अन्य कायं सरलता से हो जाता है। (विस्तार के लिये देखें VM— 
Higher Applications). 


SO 
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उत्तरमाला 
अध्याय 1 : 
प्र 1. (i) 17644 (ii) 391409 (i) 3209087 
प्रश 2. (i) — 5642003 (ii) —185709 
wo 3. (i) 14 (ii) 27 (iii) 60 (iv) 34 
प्र 4. (i) असत्य 301 (ii) असत्य 020 (iii) सत्य (iv) सत्य 
प्र 5. (i) 42516 (ii) 30001 (iii) 2006 
प्र० 6. (i) 190 (ii) 0090 (iii) 20000 
अध्याय 2 
प्र० 1. (i) 990 (ii) 12598 (iii) 55461 
(iv) 63598 (४) 43188 (vi) 4466 
(vii) 390 (viii) 3018 (ix) 333 
(x) 267 (xi) —3083 
अध्याय 3: 
go 1. (i) असत्य (ii) असत्य (iii) असत्य (iv) असत्य 
(४) असत्य 
अध्याय 4 : 


go 1. (i) 3 घंटे 31 मिनट 11 सेकण्ड (ii) 15 गज 0 फुट 8 इन्च 
(iii) 54 टन 26 किग्रा० 27 ato (iv) 14 किमी. 146 मी. 80 सेमी. 
(४) 3 साल 5 माह्‌ 9 दिन 14 घंटे 7 मिनट 
go 2. (i) 1 घंटा 31 मिनट 47 सेकण्ड (ii) 1 गज 0 फुट 10 इन्च 
iii) 11 उन 95 किग्रा० 991 ग्राम (iv) 6 किमी. 344 मीटर 98 सेमी 
(४) 1 साल 10 महीने 13 दिन 14 घंटे 15 मिनट 
(i) 3 गज 0 फुट 8 इन्च, MIAH माप 2 गज के ऊपर लगा बिन्दु गलत है । 
(1) 2 साल 7 महीने 19 दिन, 4 माह के अंक 4 पर भी शुद्धिकरण बिन्दु 
लगाना है | 
अध्याय 5: 
go 1, (i) 10 वर्ग फुट 100 वर्ग इन्च (ii) 8 वर्ग गज 8 वर्ग फुट 
(iii) 9 aù गज 6 वर्ग फुट 45 वर्गे इन्च 


Jo 3. 
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प्र० 2, (i) 46 घत फुट 1712 घन इन्च 
प्रः 3. (i) 35 वर्गे फुट 435 वर्गे इन्च 
अध्याय 6 : 
प्र 1. (i) 5925 (ii) 4557 (iii) 
iv) 3108 (v) 24700900 (vi) 
(viii) 99858 ix 


To 2 


( 
(vii) 29876 
(i) 1023 (ii 


(ix) 
523960479 (iii) 
) 


3456 
65021 


र... 


(ii) 48 धन फुट 576 घन इन्च 
(1) 11 वर्ग फुट 141 वर्ग इन्च 


23985202 


2508 
2537 
2352 
420736 


5625 
27225 
7209 
11021 
11024 
420736 
720291 


56232 
70983 


584311563 
76699233 a 


865830 


1023135225 (vi) 989969220 


(iv) 296808 (v) 975154 (v 
(vii) 1000994 (viii) 61226 (ix) 
(x) 272 (xi) 1763 (xii) 
(xiii) 720979 

अध्याय 7 ¦ 

Ye 1. (i) 1225 (ii) 3025 (iii) 
(iv) 11025 (v) 15625 (vi) 

To 2. (i) 2021 (ii) 4216 (iii) 
(iv) 5624 (v) 9009 (vi) 
(vii) 13216 (viii) 13209 (ix) 
(x) 20819 (xi) 20564 (xii) 
(xiii) 722757 (xiv) 720651 (xv) 

mo 3. (i) 1683 (ii) 5544 (iii) 
(iv) 413586 (v) 50589 (vi) 
(vii) 8758233 (viii) 493620633 (ix) 
(x) 9989001 (xi) 62937 (xii) 

To 4. (1) 336 (ii) 912285 (iii 
(iv) 991022985 (v) 
(vii) 970140 

To 5. (i) 11232 (ii) 99660225 
(iii) 998599604803499175 

अध्याय 8: 


To 1. (अ) (i) 
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23807 (ii) 
(iv). 1 1545452 (v) 124451712 
(vii) 2609581680 . 


39621 iii) 


(i) 


160643 
142884 
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(ब) (i) 70505756 (in) 690924 (i) 5166372 
(iv) 523593696 (४) 9331313038 (vi) 974169 
(vii) 1042441 
(i) 307717 (ü) 37224 (iii) 17738 
(iv) 23577 (v) 110517 (vi) 86457 
(vii) 372724 (viii) 9057906 (ix) 7438638008 
(x) 737204041 (xi) 8226554532 


go 1. (i) भागफल (भा०)= 1 णेषफल (To) 34495 
(ii) भा०८८1 12 शे०=47 (iii) भा०=23 o= 3103 
- (iv) भा०5८-112 शे०=3452 
(1) ato=2 tom 189 (1) भा०=14 शेऽ= 34510 
(iii) ato = 340 शे०= 1498 
(i) 1471-4343 (ii) 1981 97407 
(iii) 439173913 
अध्याय 10 : 
go 1. (i) भा०=112 शे०= 3 (ii) भा०=20 शे२=28 
(iii) भा०=11 णे०=916 (iv) भा०== 12 शे०=5207 
प्र 2. (i) 242 (7) 6840 (iii) 1113125 
प्र० 3. (i) भा०= 6555 शे०= 5366 (ii) Glo = 57 fo = 3279 
(iii) भा०= 1272 Wo 4339 
a अध्याय 11: न 
go 1. (i) भा०=590 शे०=16 (ii) भा०=938 शे 7३2८ 
(iii) भा०= | 1 872 शे०= 131 (iv) “To= 114825 शे०=175 
ge 2. (i) 130-3846 (i) ‘9600 (inj oe 
अध्याय 12 : 


प्र 1. (i) सत्य (1) असत्य (iii) असत्य (iv) असत्य 
(४) असत्य 
अध्याय 13 : 
। So 1. (i) भागफल-ू4क्र-2कर्नः 29, शेषफल== 1 26 
(ii) भागफल८"-कर---2, शेषफल 5-9 
| I WB 
। 
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(iii) भागफल =? — 3क? -> e+ = शेषफल = S+ 59 
(४) भागफल>-क?-- 2क--3, शेषफल =24F 
(४) भागफल=4क१+-2क + 1, शेषफल= 0 
(vi) भागफल-<क*-- 2क-|- 3, शेषफल-- -- 2क + 21 
(vii) भागफल-- 7क*, शेषफल--क? -|- ] 5क--3 
- (1) भागफल-क?--क*--]1क-|-49, शेषफल--20 3 
(i) भागफल =6क१+-25क + 143, शेषफल== 548क -- 1332 
(iii) भागफल == 2क१*-- 3क-|- 2, शेषफल = 0 


प्र 1. (i) 8514 (1) 808013 (iii) 980096 L 
(iv) 155496 (४) 517847 

प्र० 2. (i) भागफल== 123, शेषफल= 53 
(ii) भागफल==229, शेषफल=722 
(ii) भागफल=848, शेषफल = 664 
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JUAN UGHA 


वैदिक गणित और उसकी कम्प्यूटर उपयोगिता पर प्रथम कार्यशाला का 
आयोजन रुड़की विश्वविद्यालय में अगस्त 87 में हुआ था (देखें वैदिक गणित समा- 
चार) इस कार्यशाला के सभी व्याख्यानों की वीडियो रिकाडिंग की गई थी। 

आध्यात्मिक अध्ययन संस्था उन सभी के प्रति कृतज्ञ है जिन्होंने वीडियो 
रिकाडिंग को प्रायोजित करने में अपना सहयोग दिया । 


~ i pi ë yt 
wn = OO 60 53 ६) U के U N m 


प्रायोजक 


, डा० एस० आर० जिन्दल, रुड़की 

, श्री रामदयाल अग्रवाल, रुड़की 

, श्री अमरनाथ, रुड़की 

, कलावती विद्या मन्दिर, रुडकी 

. जिन्दल इलैक्ट्रानिक्स लि०, रुड़की 

, आर० जे० इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन, रुड़की 

, श्री ए० पी० गर्ग, यूनिवर्सल आपटिक्स, रुड़की 

, श्री विजय कुमार, न्यू इन्जीनिर्यारंग कारपोरेशन, रुड़की 

, डा० आनन्द प्रकाश, साइनटिफिक इक्विपमेन्टस, रुड़की 

, श्री आई० धवन, नेशनल इन्सूलेटरस, रुड़की 

, श्री अनिल जैन, जय भारत ड्राइंग एण्ड सर्वे इन्सटू मेन्टस, रुड़की 
. श्री राकेश कुमार, मैससँ रुड़की गैस एजेन्सी, रुड़की 

. श्री मुकेश कुमार, मैससं सरस्वती इन्जीनिर्यारंग एजेन्सी, रुड़की 
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भाकिय की छोर 


वैदिक गणित के विभिन्‍न ज्ञान, विज्ञान व तकनीकी क्षेत्र में असीमित उपयोग 
सम्भव है। उत्तरी लन्दन पोलिटेक्निक के प्रोफेसर एन्ड्रयू निकोलस वैदिक गणित के 
अत्यन्त उज्जवल भविष्य की आशा करते हैं। वैदिक गणित समाचार में दिए गए 
विषयों के अतिरिक्त शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने निम्नलिखित 
विषयों में भी वैदिक गणित की विधियों का उल्लेख किया el अभ्यास, अनुपात, 
ब्याज, गति विज्ञान, स्थिति विज्ञान, जल स्थिति विज्ञान, वायु बिज्ञान, यांत्रिकी, 
ठोस ज्यामिति, समतलीय एवं गोलीय त्रिकोणमिति, खगोलणास्त्र इत्यादि । डा० 
गुज्जर मल वर्मा (देहली) ने हमें सूचित किया है कि शंकराचार्य जी ने नागपुर 
विश्वविद्यालय में बारह व्याख्यानो की एक शृंखला वैदिक गणित के तकनीकी वायुः 
बिज्ञान में उपयोगों पर दी थी । 

यह स्पष्ट हे कि वैदिक गणित के जो उपयोग इस समय हमें उपलब्ध है वो | 
एक असीम तैरते हुए हिमखण्ड के जल से ऊपर दिखते अल्प हिस्से के तुल्य है | | 

इस छुपे हुए ज्ञान के भण्डार को पुनः विकसित करने के लिए सुचारू रूप से । 
शोध की आवश्यकता है । | 

वैदिक गणित सीखने वालों की अनुक्रिया से सारांश रूप में निम्न पहलू स्पष्ट 
होते हैं । 


(1) वैदिक पद्धति से बच्चों के लिए गणित भार नहीं बल्कि मनोरंजक एवं 
रूचिकर विषय बन जाता है जिप्ते नन्हें फूल मुस्कराते हुए सीखते हैं । * 

ठीक यही अनुक्रिया अमेरिका के उन ढेरों बच्चों की भी हुई है जो हाल ही 
में प्रारम्भ वैदिक गणित सीखने के दिव्य आनन्द का आस्वादन ले रहे हैं। 

(2) वैदिक गणित की कक्षाओं में सम्मिलित होते वाले शिक्षक एवं शिष्य यह 
प्रश्‍न सैकड़ों बार दोहरा चुके हैं कि वैदिक गणित क्यों विश्व के प्रत्येक स्कूल व कालेज 
में नहीं पढ़ाया जा रहा है। s 

(3) वेदिक गणित सीखने से हमारे हृदय में राष्ट्रीय गोरव जाग्रत होता है 
तथा अपनी महान संस्कृति के प्रति श्रद्धा की ज्योति पुनः जाग्रत होती है । H 

इस वेदिक गणित को पुनः विकसित करने एवं अपने देशवासियों में इसका 


भचार करने के लिए भारत माता के चरणों से प्रेम करने वाले सपूतों के अथक प्रयासों 
की आवश्यकता है | z 
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प्राचीन AEH गणित 


पुष्पमाला : हमारी इस प्राचीन सांस्कृतिक संपदा के विभिन्न प्रयोगों को 
सर्वसाधारण तक पहुँचाने हेतु ao fao Jo प्राचीन वैदिक गणित की पुष्पमाला 
गूंथकर भारत माता के श्री चरणों में समपित कर रहा है । इस पुष्पमाला के दो पुष्य 
हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित हो चुके हैं एवं अंग्रेजी का तृतीय पुष्प 
भी साथ ही प्रकाशित हो रहा है। 

ao fro Jo विनम्र प्रार्थना के साथ पुष्प-3 को हिन्दी में इसी वर्ष प्रकाशित 
करने का प्रयास कर रहा है । 


CATATAUT 


आप इस ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित होते व अपने अमूल्य समय की आहुति 
(समय दान के रूप में) देते के हेतु सादर आमन्त्रित हैं। अपनी eft व सुविधा के 
अनुसार आप आगे दिए विभिन्न पहलुओं में सम्भव कार्य भारत माता के प्रति श्रद्धा 
भाव से कार्यान्वित कर सकते हैं । 
वैदिक गणित का प्रचार व प्रसार 
& अपने मित्रों व परिचितों को वैदिक गणित के पत्रक (फोल्डर) भेजना । 
(मात्र ₹० 1/- की डाक टिकट व पता भेजने पर आऽ वैदिक गणित 
पत्रक की एक प्रति किसी भी स्थान पर भेज सकती है ।) 
७ अपने मित्रों, परिचितों व अपरिचित व्यक्तियों के समुदाय में वैदिक गणित 
विषय की चर्चा । 

वैदिक गणित के जादुई गति के उदाहरणों की झलकियाँ इच्छुक विद्यार्थियों, 

अध्यापकों व अन्य व्यक्तियों को करके दिखाना | 

@ सभी को यह बताना कि वैदिक गणित एक सम्पूण वैज्ञानिक पद्धति है। 
जिसके सीखने से मानवीय मस्तिष्क का सम्पूर्ण व सर्वांगीण विकास होने 
लगता है व अन्तर्ज्ञान की क्षमता स्वतः ही जाग्रत होने लगती है । 

@ अपने निकट के संस्थानों में वैदिक गणित की झलकियों पर वक्तव्य देना 
व आयोजित करना । जिसके फलस्वरूप सभी सीखने वालों के चेहरों पर 
पुनः पुनः आने वाली मुस्कराहट का दिव्य आनन्द आप भो ले सकेंगे । 
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@ अपने स्थान पर वैदिक गणित के लघु पाठ्यक्रमों का आयोजन करना । 

@ स्वयं asa के सदस्य बनें व मित्रो को बनाएँ। 

वैदिक गणित के साहित्य का प्रचार 

@ अपने मित्र एवं परिचितों को वैदिक गणित की पुस्तकें उपहार देना । 

@ वैदिक गणित साहित्य को अपने स्थान के पुस्तकालयों को अपनी ओर से 
उपहार देना । 

७ वैदिक गणित की पुस्तकों को आप द्वारा आयोजित पारितोषक समारोहों 
में पारितोषक रूप में देना । 

—afan गणित का विकास 

@ प्राचीन द्रुत गति वाले गणितीय प्रकरण एवं पाठ्य सामग्री का संकलन 
करना व आस को भेजना अथवा सूचित करना | 

७ वैदिक सूत्रों का विज्ञान के विभिन्न पहलुओं के प्रश्नों में उपयोग करना व 
उसे संकलन व प्रकाशन हेतु आ$स को भेजना | 

@ वेदिक गणित सूत्रों पर आध्यात्मिक इष्टि से विभिन्न पहलुओं का मनन 
करना व उनके विकास एवं बहुर्मुखी उपयोगों को विकसित करना | 

atsa आपको इस यज्ञ में सहयोग देने के लिए तत्पर है। वेदान्त 

के इष्टिकोण से इस प्रकार का निःस्वार्थ कमे हमें अपने अन्तःकरण को 
निमेल करने में पुर्ण रूप से सहायक होता है ओर निर्मल व शान्त अन्तः 
करण में वेद वाकय तत्वमसी की अनुभूति स्वतः ही होने लगती है । 
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वेदि  > (त-मुस्कराता गणित 


ग r 

उल्लेखतीय त : वैदिक गणित की प्रणाली आधुनिक कठिन गणित शिक्षा 
से विशिष्ट एक नई पद्धति प्रदान करती है । वैदिक गणित सीखने में सरल है तथा 
विद्यार्थी की संरचक शक्ति को प्रखरता प्रदान करता है । किसी भी प्रश्‍न के लिए एक 
तो साधारण पद्धति रहती है जो सभी प्रश्नों को हल करने में सक्षम है इसके अतिरिक्त 
विशिष्ट प्रश्नों के लिए विशेष aa गति की पद्धति भी है। विभिन्न संभावनायें और 
चुनाव का तत्व मस्तिष्क को जीवन्त और जागरूक बनाए रखता है, जिसके फलस्वरूप 
मस्तिष्क और विचारधारा की स्पष्टता और अन्तर्शान की क्षमता उत्पन्न होती है । 


मानवीय मश्तिष्क का सर्वागीण विकाश 


आधुनिक मस्तिष्क विशेषज्ञों के मतानुसार, साधारणतया हुनारे स्कूलों व 
कालेजों में पढ़ाए जाने वाले गणित आदि विषयों से मानव मस्तिष्क का बायां भाग 
ही विकसित व क्रियाशील होता है i मस्तिष्क का बायां शग तथ्यों को एकत्र करके 
क्रमबद्ध [विश्लेषण कर तके संगत निष्कर्ष ब हल देता है । मस्तिष्क का दायां भाग 
ढांचे की पहचान कराता है व इसमें अन्तर्ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है। 

वैदिक गणितीय पद्धति में सर्वप्रथम किसी भी प्रश्‍न के आदर्श ढांचे की 
पहचान करते हैं। व प्रत्येक चरण में शोक स भावनाओं में से उपयुक्त विधि का चयन 
करते हैं । शेष कार्य द्रुत गति वाली मानसिक fearal द्वारा सम्पन्न होता है! इस 
प्रकार दरितष्क का दायां भाग भी सुचारू रूप से विकसित होता है | दैदिक गणितीय 
पद्धति की प्राकृतिक व स्वाभाविक मानसिक प्रणालियों के नियमित (प्रतिदिन मात्र 


20-से 30 मिनट) अध्यास से मानवीय मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास स्वतः ही होने “ A 


लगता है व कई बार अन्तःकरण में स्थित असीम आनन्द का बोघ होता है। 
बैदिक गणित मानवीय मस्तिष्क सार्वभौमिक कम्प्यूटर (Cosmic zA 
के लिए सावभोमिक सापटवेयर (Cosmic Software) प्रदान करता | ek 


, साधारण ६० 18/- `` 
मूल्य : सजिल्द ६० 25/- ! 
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